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भक्ति परक ये लेख मानव का दष्टिकोण बदलने, उसे 
सुपथ पर ्र्रसर करने के लिये कितने भ्रधिक सहायक हौ 
सकते है यह तो इनको पद्नेवाला ही जान्‌ पायेगा । स्वामी 
जीकी पैनी दृष्टि से कोई भी बातत छूटतौ नहीं ग्रोर उसके 
महत्व का प्रतिपादन वे इतनी सुन्दरता से करते हैँ कि 
देखते ही बनता है। भगवान्‌ श्रौर भक्त, ईश्वर भ्रौर प्रकृति, 
जीव श्रौर ब्रह्म, चेतन श्रौर भ्रचेतन के सम्बन्धो, श्रवतार, 
: जप, यज्ञ ्रादि के रहस्यों तथा प्रयोजनो, का अंकन जिस 
कुशलता तथा सन्नमता से ्रापने किया है उससे म्रापमं 

` हमे भारतोय संस्कृति के महानु ततवद्र्टा के दंशंन होते है । 


श्रध्यत्त हिदी विभाग ` -डा° दीरालाल तिवा 
गौहाटी विश्वविद्यालय । 
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दो शब्द 


्ै नमस्कार नित गुरुवर को, सच्चित्सुखसिन्धु महेश्वर को ४ 
देहाभिमान निशितमहर को, वंराग्य ज्ञानयुत दिनकर को।# 
प्रतिविम्ब विस्व से. भिन्न नही, प्रतिबिम्ब विस्व हीहै जेते 
है चिदाभास ही त्यों चेतन, वह भिन्न भला होगा कंसे ।। 
इमि चिदाभास हौ जीव पुरा, णा स्वयं सिच॑चदानन्द सदा ॥ 
नहि भेद तीन कालेश रहा, हौ श्राय मायाशक्ति यदा ॥ 
बन दिषय स्वयं उस माधाफा, जो विदाभाससे युक्त रही ॥ 
हो प्रह्यभाव सेच्युत तत्क्षण, जो सदा श्रविद्यामूक्त वही ॥) 
देहाभिमान में पुति फस कर, पुरुषायं सवं का त्याग किया | 
भृ श्रनात्म जो नाम रूप वहु, उसमे ही श्रनुराग किया 
उप्त प्रनयं की. धारा से, फंस गयासदा जो दुखदाई। 
दृखनाश -हैतु सत्क्मं करे, जो भोग सहित हो सुखदाई ॥ 
दो व्याग परम पुद्षाथं को, पड़ गया विरह के सागर में। 
सुख सिम्धु रहा जो परिपुरण, बंध गया विषय सुख मागर मे ॥\ 
वहु कभी रायके चदकर मे, श्र कभी देश के चक्कर में। 
हो कभी देव पुनि ही दानव, मानव पशुता कै मक्कर में 
मोह ग्रस्त, था जो विशुद्ध, वह जन्म भरण संसारी सा) 
सच्चिदानन्द होकर बह ही, श्रव राग-देष दुखधारी सा ॥ 
हो उदय कमी वहु पुश्य यदि, जो प्रवं जन्म का संचित हो। 
निष्क।मः कमं करि ईश्वर हित, मल राग देष से वंचित हो ॥ 
ब्रह्मभिन्न सव है श्रनित्य, यह नान हुत्रा वैराग्य उसे। 
परलोक लोक फे भोभो मे, लखकर भ्रनित्यता राग क्सि ॥. 
ब्रह्मात्मभाव जो गम्य सदा, वेदान्त वाक्य से होता है 
साघन युत गुरु की सेवा से, भ्रज्ञान कालिमा, धोता है॥ 
^तु- ब्रह्म सदी" उपद्रेश यही, वेदाम्त भ्रव गुरसे करता 


मे ब्रह्म यही निश्चय उसका, श्रज्ञान ध्वान्त उरसे हरता . 
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सै ब्रह्म जानकर ब्रह्म सदा, भ्रं भृत्य भेद भें पाई है। 
वेदान्त शास्त्र कौ मर्यादा, इस भाति वेद मे गाई है॥ 
रँ ब्रह्म सभी नग ब्रह्म सदा, सब वस्तु ब्रह्म से भिन्न नही । 
यदि श्रविष्ठान होवे रण्न्‌, क्या सपं रज्जु से भिन्न करटी ॥ 
जब ब्रह्मनिष्ठ गुरुवर मिलते, तब सकल विश्वं मम रूप बना। 
हं व्यापक नँ सवत्र सदा, है प्रात्म सुयं जग धूप बना ॥ 
ज्ञान नेत्र से जव वेलं, हर वस्तु ब्रह्म निर्धारित है। 
है श्रस्ति माति प्रिय परिपुरण, भ्र नाम खूप निर्वारितहै॥ 
परवधूत शिरोमणि नग प्रहरी, वेदान्त केशरी को जानो। 
है सवं रूप में स्वयं सदा, निज ष्ट देव उनको मानो ॥ 
ह दृष्टि समन्वित धने मे, हर शब्द वस्तु कफार्प सद।। 
निन ख्य ललाते भीगु रवर, लिखि लेख ब्रह्म श्रनुरूप सदा ॥ 
है गति स्वतश््र उनकी निशि दिन, सब वस्तु ब्रह्म ही दिखिलाते । 
सब नगह सखे सब श्रपने को, यह ज्ञान नित सिषलते ।) 
जन लौवन मे उपयोगी नो, प्रतिदिन निससे सव काम करं । 
बह वस्तु ब्रह्म यह प्रतिपादन, स्वामी जी. ललित ललाम करे ॥ 
ह शकर लिलोने मे शक्कर, श्रर पषण से सोना है। 
है शस्त्र लोह पुनि घट मिरी, त्यो ब्रह्म जगत्‌ काहोना है 
यह प्रतिपादित समुचित ठंगसे, श्रीस्वामी जी के लेखोंनें। 
हि निन प्रनुभव सर्वत्र भरा, है चित्र रचित ज्योंरेखों मे॥ 
घरि ध्यान रहे पुनि गुर निष्ठा, जोषढ़ सने इन लेखों को । 
हो पूणं ब्रह्म ज्ञानी तत्क्षण, वह दे उलाड भव मेखो को ॥ 
हि निन प्रकाश प्रानन्द भर, स रत्न लेख के पुजों मे। 
सर्वंदानन्दवा्ी गुरुवर, है भक्तो के हियुं से 
लिख दिया शब्द जो श्रज्ञापा, श्रद्वा युत वही सपरपिंत है। 
सै ब्रह्म सदा सव बरह्म यही, निश्चय युत पूणन श्रपिंत है॥। 
ह रणाम गुरुवर को, निससे सब रम का चूर हृश्रा। 
है भ्रा भरपही मे प्रपि, श्रानन्द सिन्धू भरप्र हृश्रा॥ 
, स्वामी सधंदानन्द परमहंस 
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श्रभिन्नत्व की निशानी वृक्षि दै। मिलनतो बाह्यभी हो सकताठै 
परन्तु उसमें वृ नहीं 1 बार-बार मिलने की, देखने कौ ्रमिलापा वनी ही 
रहती है । ग्रतः साकारहोया निराकार दोनों मे श्रभिन्नत्व मे "निजल्पता 
शांति एवं तृषि हे । 


भोजन जव तक दुर रदे, दीखता रटे, तव तक सन्तोप नहीं ? जब वह 
जीम, मुख द्वारा पेट मे पहुंचकर पचकर सारे शरीर मे श्रमिन्न नहो तव 
तक स्वास्थ्य शान्ति संतोष नहीं होता । तद्त्‌ साकारोपासकों या निराकार 
के उपासकों को भी तमी संतोष होगाथा होता है जव वे स्वयम्‌ साकारया 
निराकार उपास्य से तद्रप श्रपने कोन समभ 1 


परन्तु विवेक से देखने पर साकारवालो को निराकार वालेया निराकार 
वालों को साकार वाले यदि भ्रसंतोषके कारण तोइसीसे किन वे समभ 
नयेही। हर साकार मे निराकारव हर निराकारमें साकार स्थित 
दै। विना दोनों के मिले दोनों का ही जीवन नहींदै। हर निराकारी को 
श्रपना देह साथ लगेगा ही-किसी का चिन्तन करने को। एवं हर 
साकारी को श्रपना निराकार मन, प्राण वुद्धि एवं श्रपना स्वरूप-जीवत्व- 
साथ लगेगा ही । चाहे भगडते रहँ, परन्तु दोनों का काम दोनों के विना 
पूं नहीं हो सकता । इन्द्रियां साकार तो उनके विषय व॒ उनकी वृत्तियां 
निराकार ह। उनक्री शक्तिर्या निराकार साथ हीदैँ। सारा दिश्व इन 
दोनों ही रूपों मे दै। श्रौर दोनों ही दोनों मे सदेव धुल्ते म्रा रहे हँ । 

देखिये ! मोजन ग्रौर मूख । एक साकार तो एक्‌ निराकार । भूख विना मोजन 
व मोजन विना मूख कौ कोई कीमत नहीं । निराकर मूख साकार मोजन को खा 


(£ ॥ 


जाती है 1 परल्तु श्राश्वयं तो यह कि भोजन भौ भूख को 
खाजातादै, जो कि निराकार दै। निराकार साकार को व॒ साकार 
निराकार को खाता-शरपने मे मिलता दभ्रा दिखाई देता है। फिर दोया 
दोनों मे फगडे कहां ह ? यह तो विचित्र प्रेम एवं प्रेम क्रीडादहै दोनों कौ । 
परन्तु क्यों ? यो कि दोनों क भ्रमिन्तत्व मे ही तृत होती दै म्रन्यथा नहीं । 

श्रतः साकार निराकार दोनों मावो मे एकत्व देखकर सारे विश्व के 
साथ श्रात्मीयता कौ भावना जग उठतीदै। भदः शरीर सहित साकार 
एवं शरीर का साती चैतन्य होने के कारण निराकार ह । भ्रौर जो मी 
इस प्रकार सम्पूरां विष्व में निराकार साकार उर्मयात्मक देखा जाता है तभी 
एक अ्रखरड "तृषि" जो हाय श्राती दै उसे प्रा कर इन इद्दियों को मन 
बुद्धि चित्त व श्रहं को किसी भ्रोर मूली आंखों से देखने की इच्छा नहीं 
रह जाती 1 मूषी शरखं कब किसी को रक्ला करना जानती ई ? तृष्षिःमें 
भोजन न अ्रखरता है न उसे मिटने का मय ही रहता है । तद्वत (तृि" के 
श्मधिकारियो को विश्व के समस्त भोग नहीं भ्राकधित कर पाते न उनसे किसी 
मग व मोगी को हौ मय रहता है 1 क्योकि वह तृष्त है 1 

करोर इस तृत के विना निष्काम सेवा कतव्य एवं विश्व॒ कल्याण किसे 
करना भ्रा सकता है ? 


( 








२. 
ये तरसि के गोले 


गुडकोदेखातो मुह में पानी श्रा गया ॥ पाने की इच्छा हो गई 1 पाया 
ओर पाने पर तृषि हो गई । यह मिठाई देखी यह फल फूल श्रन्न सव देखा। 
चाह हद, पाकर तृषि हुई 1 यह सारा संसार, इसका हर कण, हर रूप किसी 
न किसी की इच्छाकाही फल दै एवं पाने परतृ्षिहोही जातीदै। तोक्या 
इनमे सवमें वृक्षि रहती है ? न होती तो क्यों हो जाती है ? शायद वही एक 
“तृ्ि' जिस तृषि ने ह श्रपने मजे में ये सारे व्यंजन (नामरूप ) उत्पन्न कयि 
श्रौर स्वयम्‌ वृक्ष रहकर ही हम सवके लिये छोड दिये दै। यदि वही प्रतृक्ठ 
रहती तो हम तक कहाँ रहते ये ? 

म्र्थात्‌ ये सव वृक्षि के दी गेलेर्दै। येहैमी तृ्िके, हैँ मी तृक्षिके लिये 
पनीर हम सवकी मूख को खाने के लिये दी दोते है वृ्िके गोले ॥ जव तक 
हमे किसी भी प्रकार की मूख ( चाहे सांसारिकं चाहे पारमार्थिक ) रहेगी हमें 
ये मिलते रहैगे । जमी हमे मूख लगेगी हमे ये सव हमारी मूख के गोले दिखाई 
देगे । जब हमारी मूखशांत होगी ये गोले मी न रहेंगे । ये शरीर ये गुर शिष्य, 
माता-पिता श्रादि, पशुपक्ती, लोक-परलोक, स्थावर जंगम, सभी तब तक हैँ जब 
तक प्राप्ति को मूख लगी हो । श्रौर वह पर मात्मा^मी कमी हमारी मूख का विषय 
होकर तृषि का अदृश्य गोला मालूम देता दै । परन्तु उसमें मी तृषि तभी होती है 
जब वह हमसे मिलकर हमारी मृख को खा जाये । वह्‌ संसार, वह परमात्मा 
ओर यह वृत्ति भो किसी न किसी कौ व कमी किसी की तृतति की चोज दै । जिधर 
उधर तृषि ही तृक्षि । खाने वाले, लाया जाने वाला श्रौर वह्‌ जोन खाया 
जानेवाला सब तृि का ही स्वरूप दै । प्रश्न यह्‌ ठै कि जव वत्र सव तृक्षि के 
गोते ही है तो मी वृक्षि के लिये लालायित क्यों ? वस एक कारण से किरम 
स्वथम्‌ तृक स्वरूप हँ यह न जानकर ही अरन्य को जो तृक्षिका गोला होता 
है प्रा करके तृक्ति की ्राशा होती रहती है । लिसने यह समभा कि स्वयम्‌ 
तृष्ठि स्वरूप दै वह्‌ श्नन्यतर वृत्ति नहीं दौडाता । तृक्षि" । @ @ 


(=) 


२. 
रि 
उसका षम 


एक बच्चे को उसकरे पिता ने नयी कमीज पहनायी । वखेलते-खेलते साथियों 
के भगडे मे एक ते कमीज को फाड़ दिया । वच्चे को उसके उस फटने की भ्रावाज 
मन श्रजीव नाद मालूम पड़ा । भ्रौर घरं भ्राने पर जव उसने पितासे कहा कि 
साथी वच्चे ने कपड़ा फाड़ दिया तो पिता ने दूसरी कमीज पहनायी । परन्तु 
वच्चेने फिर तो श्रापही उसे फाड्-फाडकर उसौ वच्चे का नाम लिया | 
पिता ने फिर दूसरी कमीज पहनायी । परन्तु एक समय पिता ने देवा कि 
बच्चा खुद ही कपड़ा फाड़ रहा दै रौर बड़ा लुश होरहादै1 पिताने क्रोध 
सेउसेदो चाँटे लगाये श्रौरपूछा "यह्‌ क्याकर रहादहै? तुकहताथा 
उस वच्चे ने फाड़ द शरोर गरव तूदी फाड़ रहा दै ? वच्चे ने कहा “पिताजी 
पहले तो उसी ने फाड़ ये परन्तु वाद में श्रव मैने ही फाडे है । पिता ने पूखा- 
क्यो ? वच्चा बोला--पिता जी प्राप पहनाते तो ह ही परन्तु मोहि कपड़ा फटे 
मां चर' नीक लागत है 1" यह्‌ चर' की जो श्रावाज है वह्‌ मुभे ठीक लगती 
है । “पिता ने कहा", तो श्रव कपड़ा नहीं मिलेगा 1'" इसी प्रकार । 

मुभे भी यह्‌ ज्ञात हृभ्रा कि “उसका, मु पर श्रनन्य एवं श्रतुल प्रेम दै । 
श्नौर उसने उस प्रेम के पीछे श्रपने यहाँ श्रपने राज्य मर कै एक से एक कपडे 
भ्मपने प्रिय वच्चे के रूप मे मुभे पहनाये । मानव दानव, पशुपक्षि, देवयक्त 
पितर, गंधव, ब्रह्मा, विष्णु महेश, इन्द्र चन्द्र कुवेर, कीट पतगभ्रादि समस्त विष्व 
के नामरूप के सभी कपड उसने पहनाये । श्रौर मने उन्हे कुच पहना तो वाद 
में खेल खेल मे ही फाड डाला 1 शहुशाह्‌ का वेदा भँ भ्रानन्दरूप का वेटा मै । 
नवो नाराज हु्रा न म । उसे पटनाने मे खुशौ धी मुभे पहनने व सेलते-खेलते 
फाड्ने मे खुशी थी । जितने कपड़ो के प्रकार थे सव पहनाने के वाद मिधित 
कपडो को मो पहनाना शुरू किया व मने भी उन्हीं सवको फाडना शुरू किया । 


( ४ ) 








एक दिन एसा राया कि वह्‌ पू वैठा, “तो क्या भ्रव तुभे कपड़ा पह्नना है 
या तहं ?"" भने पूछा “पिताजी, म्राप क्यों तहीं पहनते ?" इस प्रश्न पर 
ताराज होने फे बजाय वो मुसकराये श्रौर बोले, “तौ क्या तुभेमीवैसाही 
रहना है ? ने कहा “श्राप जैसा न रहूँ तो प्रापका मै कंसा ?"! 


मुभे कपड़े दे देकर कपड़ों मँ उलभाकर प्राप ग्रपने से मिलने क्यो नहीं 
देते ? इसी कारण से ने सवक्तो फाडना शुरू किया था । कितने दिनों से इस 
विद्धोह्‌ के कारण मेरा क्रो इन कपड़ों पर निकल रहादै? पिताजीने 
कहा, ^वेटार्मैतोमेरे प्रेममेंतेरो प्रसन्नता के लिये ही यह सव कर रहा 
था। देख तो इन सारेदी कपड़ोंमेंहं। वैसे म इन सव में रहने पर भी 
इनसे श्रलग ही रहता हूँ "' मैने कहा, “^तो पिता जी मै मीतो इन सब 
कपडो को फाड़-फाडकर यही वताता रहा हँ कि इनको पहनते हुए मै इनसे 
श्रलग हीह । मुभे भ्रव पहनने कौ जरूरत नहीं दै 1 पिताने तव एकदम 
मुभे प्रेमके भ्रतिरेकमें श्रपनी गोद में लेकर छातौ से लिपटा लिया 1 तव 
से मुभे यह मानी नहींहोता किर्मने कपड़े कमी पहने या उतारे थे फाडे 
येया किरम पितासे भ्रलगथा याकि मुभे उनसे मिलना है। श्रव पिताजी 
काजोदै वही मेरादै फाडने श्रादि की धुन समा्तहो गरईहै। श्रव 
उन्हीं की जाति का, उन्दी जैसा, वही हूं । 


(८ -) 


4 


७. 
ठिठकी बुद्धि 

जब प्रपना श्रपने को कुछ नहीं दिखता एवं श्रपना ग्रापःक्यादहै यह्‌ ज्ञान 
नहीं होता, उस समय सवसे उपरत उसी वद्धि को श्रपना' जानने की तीत्र 
जिज्ञासा होती है-जनाने वाले कौ तलाश होती है 1 जनाने वाले के पास 
एकाग्र निष्काम निरोधित वृत्ति से लगन होकर टिकाव होता है तथा प्राष्ठ होने 
प्र जो छृतज्ञता एवं विशुद्ध शरात्मीय प्रेम होता है उसका वणन भ्रनुपमेय है । 
यही वह्‌ छ्ठिकी वुद्धि है, यही वह्‌ ?8५५९ ( विश्वाम ) है जर्हा से एक ही गुरू 
ज्ञान काडंडा लगते ही वृद्धि श्रात्म-तत्व का सा्तात्कार प्राप्त करते में 
स्म होती है । 

हमारा “सब कुछ" माना जाने वाला जव हमको "कुछ नही' लगने लगता 
है, श्रपने सव कुद" मे से जव हम प्रनुमव के भ्राधार पर खोजते-खोजते (कुछ 
नहीं" निकाल पाति है; एक प्रा्ठ एवं दृश्य माने हये इस श्रम से श्राकर्षित परन्तु 
उस समय श्रनाकपित यहं वुद्धि इस जगत से विद्रोह कर उठती है-बागीहो 
जाती है । उसी विद्रोह का नाम है "विरागः 1 

प्नौर तव मांग होती है शांति की । तब दष्ट हैरने लगती है उस मागं को 
जिससे जाकर किसी शान्तिदाता का दशंन हो । समी नामरूप मोगों से विचकीो- 
ममकी यह बुद्धि तव किसी पर एकदम विश्वास भी नहीं कर पाती । ग्रशांति 
का बो लादे “किधर जार्ये, कौन दै इस जगत का भ्राधार, कहाँ दै, वह कंसा 
है ? चाहे तो वही मिले““परन्तु शांति मिले । बाहे कुछ करना पड़ परम्तु ग्रकेले- 
पन का यह दुःख सहा नहीं जाता । इस एकान्त मे जाने क्या-क्या सूभता दै-- 
शरीर का मार जगत के प्रति ममक, विराग, धृणा, देष, ठो गये यह मानकर 
लज्जा व इन्तजारी मे टीस एवं कीं से शांतिदाता भ्रा सकता है इस माव से 
शारो श्रोर प्रतीद्धा मरी भ्रांखों का विना ॥ 


(च) 








परन्तु इतने मे बहुत कु हासिल दो गया दोता है, कमी उत्साह, कभी 
निराशा, कर्दयों के ढकोसले, क्यों के भूठे वायदे, टोल के पोल एवं करई 
शास्त्र व वक्ताघ्नों के श्रनुसव तथा धीरे-धीरे उस मटकी ( वृत्ति) का ठंडा 
होना । परन्तु इतने पर मौ न मिलने वन जानने कीटोस कम नहीं होती 1 
श्नौर जब कमी एकाध वार जीवन का श्रपने ऊपर चदे या चढ्ये ग्येया लादे 


गये का वोभः श्रसह्य हो उठता है तो मृत्यु के द्वारा उतरत की श्राशायं उतारने 
क्व प्रबलता भी इसी दालत में होती दै। 

सहज नहीं पाया जाता श्रपने को, जैसा करि लोग मान वत्ते है । 

श्रपने सिवा श्रपना माना हुश्ा म्पे ऊपर चढ़ा श्रथवा चदाया ह्र सव 
कु जव श्रखरे तव उतारने की इच्छा होती दै । श्रनेकों बताये, सोचे या पटे 
साधनों के द्वारा वर्षो खचकर दिये जाते ह; तव, सव कीं भावों को 
उन्मादता मे इस उपरामता को टी जो ग्रपनी खुराक समभे वैठे हेति वेदी 
जिनं चाहते है, जो जवन की इस प्यास को, इस ददंको, इस हुमसं को, 
ठंडा कर सक्ते है वे परम गुरू परमात्मा हौ सदगुरू के रूपमे उसे खोजते 
हए, उसके पीछे श्राति है । परन्तु हजार जगह हजार वार ष्गा टु्रा विश्वास 
खो चुका होता है । श्रनमने भाव से सवके सामने किया जाने वाला वह प्रशन 
वहां मी जव वह दुहराता है कि “प्रमो वह कौन दै? कहाँ दै? कंसादै? 
सद्गुरू कौन दै ? करटा दै ? मै नहीं जानता, मु भिलादें।'" ग्रौर एक ही 
बार मे वे हृदयी-गनन्तर्यामी जो उसी कौ भावना से, उसी के हृदय से, उसी ने 
बुलाये, पैदा किये होते है, जव वोलते हँ कि“ “श्रे सवसे उपराम होकर, 
सवसे श्रलहदा लेकर, शेष रहने वाला जगत से न्यारा, जगत जिते श्रव तक 
न खा पचा सका, सारे जगत को टुकराने की हिम्मत करने वाले । तु किमे 
ट्‌ढृता दै ? सारे जगत का राम हटाकर जग में ्रनासक्त घूमने वाले | श्रव 
मोर कौन जगत्यति है जिसे तु द्‌ढ्‌ रहा दै ? वहं तो तहीहै,प्यारेतुहीदहै? 
जिस पर जगत का प्रमाव न पड़ा श्रौर जो इतने बड़े जगत के प्रमाव से ्द््ता 
है वही परब्रह्म परमात्मा जगत पकड्ने व त्यागने वाला, दोनों हालत में द्रश 
रहनेवाला तूही तो है । जस का तस होता हुभ्रा मी केवल किसी से कहलवाना 
चाहता है तु । सो मने तुक पहचान लिया है मायातीत प्यारे ! तुह ईश्वर दै 


(# 


साच्धी रात्मा दै । जो दिखता टै वह्‌ तो माया दहै, जो देखता है वही ईश्वर 
है, राम है, शिव है, कृष्णा दै, ब्रह्म है । तु दिखता नहीं, देखता है । ग्रशांति, 
राग विरागात्मक सारे जगत को एवं श्रपने हृदय को देखता हु्रा ग्रपने प्रन्तः- 
करण कातुहीतो अन्तर्यामी है ? ठहर जा ! भ्रव यहीं रह । यही ग्रन्तिमि 
विश्राम ह । श्रजर भ्रमर भ्रमय केवल सक्तीतुदै। म्मौर कमी न देख ॥ 
सारा जगत तेरे सामने निष्प्रम दै ।* 


सरौर इस प्रकार कहते-कहते सुनते-सुनते टी एक ग्रजीव रोशनी प्राप्त हुई । 
निज स्मृति हुई निजानुमति हई । श्रौर राहत मिली, शान्ति हुई । श्रौर कुछ 
लज्जा सौ श्राई म्रपने पर, कसि दृढ्रहाथार्म। क्याथार्मै, क्याहौो गया 
भा। वया बताया इन्होने ? ठीकटही दै। मँ श्रजर श्रमर श्रविनाशी सर्वं 
नियन्ता साक्ति श्रात्मा हूँ 1 वेद जिसे नेति-नेति गाते दँ वहरमहीहं। धन्यदै 
इस महापुरुष कौ । इन्होने मेरी श्रांख में वनी भ्रंधेरी निकाल दी,पटी खोली रौर 
यह मौ कौन है ? श्रे यह है सद्गु ! चरणों मे प्रणाम दै गखूदेव परन्तु 
है? यह क्या? यह तो श्रपना भ्रापही है । श्रापही श्रापकी कृपासे श्रापको 
भाप समभाने श्रापही भ्राप श्राया था । श्रौर श्रव तो जिधर उधर श्रापही राप 
है । दवेत गया, भ्रनेक की शान्ति एक मे हो गई । शिवोऽहम्‌ । 


जिज्ञासु को उस ठ्ठिकी बुद्धि को ही यह श्रलम्य लाम होकर परमपद में 


बह भ्रासीन हुई । परां होने के पूवं गंगा एक बार पसर जाती है, कहां-- 
सद्गुरू देव फे सामने ॥ 





६९ 
सुरदा ओर मिद्ध 


गिद्ध मनाता रहता दै, यहो कि कोई मरे। भूख से तड़पता हुम्रा वह्‌, 
दिन रात ऊपर से ऊपर उड़कर मूर्दे कौ दुंन्ध को खोजता है 1 वही उसका 
रास्ता हो जाता दै उसी पर चलकर धीरे-धीरे वह वहाँ परह जाता दै। 
बड़ से बडे मूर्दा उसे चाहिये 1 ठेसे ग्रनेकों गिद्ध होते दै जो नित्य दिन मर 
सूर्दो की ताक मे उडते थकते नहीं । शरान्तरिक मूख एसे ही उडाती है प्रौर 
श्राप भी तो किसी रेते की खोज मेँ टटोलने लगते है जो उसे शान्त करे । 


मदे को खोजने के ध्यान में तथा कोई मरे इस कुमाव के कारण गिद्ध 
को बुरा देह, मिला है । परन्तु यह्‌ अवश्य दै कि जिसे कोई नहीं चाहता 
उसे यह दही श्रपना वनाकर उस जङ्‌ पाथिव शरीर मे चेतनता को खोज 
लेते हैँ । डालनेवाले उसे जड समकर फक प्राये परन्तु उसमे चेतनता खोजी 
गो गिद्धने ही। 

सांसारिक समस्त मोग, चेतन प्राणी व श्राक्षण छोड़ा दै शिद्धने तमी 
तो उसे एसे शरीर मिलते दँ । क्यो ? चेतन को छोडकर मूर्देमे यह क्यों 
आसक्त है ? 

वहं देखता दै कि समस्त चेतन एवं भोगासक्त रोते-पौटते, लइते-भगडते 
है व श्रनुदार है; दं में वह यह नहीं देखता । वह्‌ शान्ति उदारता, 
श्रविरोधी स्वमाव का उपासक दै। किसी प्रकार के भेद-माव से रहित उस 
मुदे मे; सबसे ्रनासक्त उस मद में भ किसी को प्रेम हुम्रा तोइसी शिद्धको। 
भीध उत्तम व श्रादशं नहोतातो मिलते राम उसे ? मिलते रामभक्त 
हनुमान उसे ? जो कहीं भो गन्दगी न रहने दे वह्‌ तो भ्रादशे है । यदि 
इन गधो की कृपा न होती तो मानव को रहना मुश्किल हो जाता । भ्राज 


(थ) 


कल के सफाई करने वाले तो मजदूरो करने पर भी वेपरवाही करते है परन्तु 
यह कि दूद-दूंड कर वेवतन प्राणी व॒मानव मात्र की सेवा करता रहता दै । 
हयो को यह नहीं चाहता । जिसमे न रस हो न चेतनता उसे वह क्या करे? 
जो किसी के दांतों मे जाकर उसका भी रक्त पीये वह्‌ उसे क्या जरूरत हि? 


गीधोंव मुदो कायह अनादि श्रमिनल सम्बन्ध दै। शायद इन्हीं के 
लिये ही ये मरते रहते द । मूर्द मी क्या दै? नक्रिसीसे रागन दष, त 
मोह, न घृणा, न मय न शोक । समता है शन्ति दै, परं लुटाने की श्रातुरता 
है। उदारता है। मृखों को चिन्ता दै श्रपनी नहीं। गीधों की तलाश मे, 
घ्यान म है वह जिसे वे गौध भी दिन रात उसी का ध्यान करते ह । जंगल 
शहर जिसे एक दै, गरीव श्रमीर जिसे एक है, मक्त भगवानु जिसे एक हैँ 
सव मे से सवका जो समान रूपसे हो चुका होता दहै वही मूर्दा, गीधों की 
मांग का उत्तर है। जो गीधोंमे विलीन होकर तद्र॑प धौरण करके प्रापस 
का भेद मिटाता है जैसे वह गीध मो उसे निजखूप वना-बना कर दही सवत्र 
समान शून्य व्यापक पराकाश की सेर सदृश करता हुभ्रा जगत के श्रन्य किसी 
मागो मे अनासक्तं ई । इस प्रकार दोनों ही दोनों में विलीन हुये द 1 


श्राप समभ रहे होगे कि इस प्रसंग मे कौन मुद श्रौर कौन गोव दै यहाँ । 
समरस व्यापक जगत से पूशंतः विकार गुणों के व देहादि के मोग व भ्रासक्ति 
से ऊपर, निभ॑य परमशान्त सबको श्रपना सममकर सव मे श्रपने को जताकर 
विलीन होने को निष्ठावाला मुदां है-वह तत्वज्ञ जो श्रात्मपद हौता हग्रा 
पने इस शरीर की जीवनी को जुटाने मे तेयार विचरता रहता टै एवं 
जिनकी साधना व लगन से हीं उसका श्रवतार व॒गमना-गमन होतादै वेर 
गिद्ध रूप जिज्ञासु जो उसके लिये ही समस्त मोगों को छोड़ ऊपर दृष्टिकर 
जगत को शुन्य देखकर व्यापकता कौ सैर करने की श्रभिलाषामें रहते ह 
इन दोनों का श्रमिन्त सम्बन्ध ठै। यथा फूल का शहद मधुमक्खी व 
सुगन्ध भौरा बताता है किश्रा गये ह तद्वत्‌ किसी में साधनाकी पणंताहो 
गई है यह बताते हँ ये सन्त जो घूम-घूमकर यही देखने मे लगे रहते रैं । 
चेसे हीये गिद्ध ही उन चि हए उदार महामनाग्रों को श्रोर लपक-लपक कर 
उन्हं प्रगट करते रहते है । दोनों ही मर चुके होते है। वे मोगोसेतोये 
्रासक्ति से ज्ञान से । इतनी कठिन साधना मे जव जिज्ञासु होता है तमी 


( १० ) 
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हुये को ( जिति वहीं के भी लोग नहीं 


उसे दू दृते हुए सन्त गलियों 


जानते ) जना देते टं। मर्द कोटी 


मुदं कोटी मुदा दिखाई देता दै । जिज्ञायुव 
त्वन्न संत दोनों दी मूर्दादं परटं ये विशेष प्रकारके मर्द जो जीते जी 
हीर | राग देष मय चिन्ता देह्‌-मेद व सीमायं जिन्हं चती नहीं जो समीसे 
घबराकर टटना चाहकर, पूरं होना चाहते दं वे ही जिज्ञासु इन्दं पाते हं । क्योकि 
येमी श्नपनी सारी सीमायं तोड़कर श्रनन्ताकाश में श्रनन्त ही हए होते ई ५ 

श्राप व्याह? यह परणं श्रौर जिसे चाहं वह लेले । नहीं तो केवल 
मोग व देह की श्रासक्ति मे तो भ्रापको जीवन से चिन्ता तौ मृत्यु पर चितामे 
जलना ही होगा 1 परन्तु इन मर्दो मेते किसी कोन दिनमें चित्ता्हन 
मृत्यु का मय । श्रवश्य ही गिद्ध रूप जिज्ञासग्नों को इन महान्‌ पुरुषों को न 
मिलने तक चिन्ता तो रहती है चिन्ता कामय नहीं होता! मृत्यु तोवे 
सदा टी वरण करना पसन्द करगे इनके खातिर । 

सन्त श्राति र, टंढते ग्रति दँ । श्राप पहले मरे, जीवित गीधों के समान 
बनें । श्रापका गीधपन मी समाक्त हो जयेगा जो केवल इस मांसल देह के 
सम्बन्ध से होतादै। जो सत्संग भवनों मे जरा श्रपनी-म्रपनी रुचि में सन्तो 
को ( जिज्ञासुप्रों के ग्राकष॑णा को ) नहीं बुलाते ह वरहा वे सन्त नहीं, श्मपने 


3 


प्रिय वक्ता को बुलाते है 1 सन्त पत्रोंसे या बाह्य प्राथना से नहीं श्रापकी 
प्रन्तर की तड़फ के साथ सम्बन्धित होते है ग्रौर लाख रोकने पर मवे उन्दै 
द्‌द्दहीनेते दं जो उन्हें चाहते है । सत्संग भवनों मे वुलानेवाले तो पुरोहित 
के समान परिचिय-मिलन के टी ठेकेदार होति है उन्हे इससे ज्यादा रसत 
नहीं होती । श्रतः वे जिज्ञासुश्रों के चयन को या हदय को नहीं पहचान पाते ॥ 
तै तो रीभते व रि भाते दै। यहाँ तो चुटूटा छोड़ दीजिये दोनों को वे श्रपने- 
ध्रपने को ढेढ्‌ लगे । यहां मध्यस्थ की कोई दरकार नहीं 1 मध्यस्थ दलाली' 
करता है । इसी कारण मगवानर मक्त का गुरु-शिष्य का मोग व मोक्ताका 
नित्य श्रखरड सम्बन्ध ॒दै। मगवान्‌ ने ग्राहके लिए गरूड ( मघ्यस्थ ) कोः 
त्याग दिया । श्रतः श्रान्तरिक सम्बन्ध, को पह्चानिये वहीं से बुलाद्ये । 
भरन्तरात्मा सव सुनता है, वही सव जगह दै, वही करीं पर कीं से खोजता- 
लोजता एक श्रापकी कल्पना की पुत्ति करने भेज देगा । जो भ्रायेगा वह 
वही सममे जिसे कहा था तथा जो श्रायेगा वह मी यही कठेगा कि मै वही 
है एवं त्रु मी वही है। @ @. 
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॥ 


द. 
हल्का परमात्मा 


परमात्मा सवत्र है श्रोर तव मौ सब लोग उसे दढ रहैदैँ। दढनेवाले 
समी व्याकूल दै, परेशान ह । कोई मौ चिव नहीं मिलता उसका । इसने 
साया उसने पाया एेसा सुन पढ़कर मन कुद उठता है, लगन पाता है परन्तु 
न दिखने पर संताप मो कमी हो ही जाता है 1 जव सव जगह है तो मिलता 
वयो नहीं ? कुं तो पता लगे, कुछ तो चिह्न ज्ञात हो ? 


जो मौ कोई होता है उसका जषूर कु भ्रस्तित्व रहता है । ग्रौर जिसका 
्स्तितत्व रहता है उसका मान श्रवण्य होता दै] जिसका मान होतार 
उसका श्रवश्य कुछ मार॒होता दै, वजन होता है । परन्तु दित रात सुनने 
पर कि वह्‌ सवत्र रहता है, सवके हृदय में रहता है-न भ्रन्य किसौ ने उसके 
मार का-वजन का-श्ननुमव किया। न इस हदय ने ही बताया किं वहु किस 
तरह इसमे रहता दै । 


तन खुराक का, बाह्य . पदाथं का मौसम का प्रनुमव कर लेता है। 
मन विकारो गुणों का, बुद्धि विचारों की समा का चित्त वृत्तियों का इन्द्रियां 
पने-प्रपते विषयों का भ्रनुमव कर लेती है । प्राण वेचारा हर स्पन्दन का 
श्मनुमव करते हुये सी श्रकेला या इन सव के साथ रहकर भौ परमात्मा का 
अनुमव न कर सका ॥ हृदय -वेचारा श्रपने इन ` ऊपरौ तनमनादिकों के 
जो से कमी' मले ही व्यथित हो, परमात्मा के न मिलनेमें मले ही कुदे पर 
मान न कर सका। क्या इतना हल्का है परमात्मा ? 


यही नहीं कहीं मी--दिव्य से दिव्य एवं श्रन्य॒मी त्रिगुणात्मक लोक 
लोकान्तरो मे मी-दै तो वर्हां मो ध्यान ्रादि द्वारा उसे क्यों पराप करने के 
लिये सब दिखाई देते हँ ? यदि वहाँ दै तो पकड लँ । 


५ ९ ॥ 
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परन्तु एेसी रीति से बह रहता दै किकिसीको भी उसके रहने का पता 
नहीं लग पाता ॥ यदि लग जाता तो ये कभी विरुद्ध कमं कर पाते ? यदि 
इनके ग्रपने अपने ज्ञेय पदार्थो के सदृश वह्‌ होता तो श्रवश्य ही पकड़ लेते \ 
वह्‌ तो भ्रति सद्म एसा रहता टं जसे नहीं रहता । श्रौर इसी कारण वहु 
शरपने इस हलके स्वरूप के कारण टी विश्व कै ह्र हलके (विभाग) में 
लके हलके सवमें हिल-मिलकर रह लेता है 1 


त 


इसका श्र्थं यही दै कि वह इन सवमें से कोई भी नहींदै। ग्रपनेसे 
सिन्त किसी मौ पदाथं.का श्रनुमव चाह वह कितना मी हलका हौ, हो दी जाता 
है । भ्रतः वह भिल्ल नहीं दै | तो श्रमिन्त ट ? कैसाहै? हमारे जंसादीतो 
वह नहीं है ? शायद एसा ही हो । कसे? 

विचार करने पर यही ज्ञात हृप्राकि दमनीतो श्रपने से सिन्त सवका 
गरनुभव करते दँ श्रपनातो नहीं करते । भिन्न का ही वजन मार या मान 
होता दै। मनके, तनके, बुद्धि ग्रादि समस्त जतय के साथ रहतेह्येमोदहमें 
श्रपना भार नहीं होता 1 न हमे श्रपनान इन्दं हमारा । इन्द हमारा होतोये 
हमसे भाग जायँ-हमे हो तो हम इनसे भाग जायें । परन्तु हमारा भार इन्द्‌ 
कदापि नहीं होता । इतना हल्का ह श्रपना श्राप क्रि सवमें रहते हये भी किसी 
को भार नहीं होता भान न नहीं होता । श्रव हलके-हलके दो मीहोंतोभी 
भार हो, मान हो जाय । परमात्मा श्रौर हम दो हों तो ग्रवश्य ही मारव भान 
होता । परन्तु इतना हल्का है वह्‌ जितन। “मै' । धरतः इस हल्के अपने स्वरूप 
को पह्चानते ही हल्का परमात्मा स्वयम्‌ सर्वत्र सदा हल्का फलका दी रहता त 
जिसे किसी के द्वारा लाये जाने का मय नहीं रहता । यदि खाया नष्ट किया 
जाता तो जाने कितने समय से जन्म मृत्यु के चक्र मसे गुजसते-गुजरते न्ट ही 
हो जाता । परन्तु जो सदा हल्का हौ हो वह किसके द्वारा मिटाया जा सके ? 


समी.का यह्‌ हल्का स्वरूप दै ग्रौर यही सवके ग्रति समीप श्र्थात परमः 
होने के कारण परम-ग्रात्मां है । श्रपना परमात्म स्वरूप इस प्रकार र्ता है 
कि मिन्नख्प में मान मी नदीं होता वयोकरि भिन्न दही नहीं है। हा, भिन्न 
पते कौ कल्पना श्रवश्य श्रखरती है 1 इतना भिन्न एक श्रद्रय है कि भिन्न 
पतने की कल्पना भी सहन नहीं होती । वयोकि श्राप श्रापसे कदापि मिन्न नहीं 


(@ २) 


॥ रह सकता 1 इस हल्के परमात्मा को पाया नहीं जाता, खोजा नहीं जाता, 
॥ देखा नहीं जाता । क्योकि यही सबको पाता, सोजता व देखता दै । 


अरपने-्रपने हदय मे ्रपना श्रापही है रोर यही हल्का परमात्मा है। 

इसी से हलके से श्रव तक का सारा जगत व मविष्य कामी हत्कासा रखा 

॥ है। न इसे यह ( जगत ) श्रखरे न जगत को यह्‌ ( परमात्मा ) दोनोका 

। स्वरूप भिन्न होता तो ्रलरता । ग्रतः सवत्र हत्का-हत्का परमात्मा ही दै 
स्वयम्‌ । जगदादि कु मी इसके सिवा प्रन्य नहीं है । 





\५. 
कोटारी बनें 


यदि घरमे किसीकी शादीदहोतो सवते प्रमुख प्रषन होता दै कि इस 
समय कोठारी किसे बमाया जाय ? कोठारी के विना तो किसी चीज की सर्ता 
हीनो) श्राये गये ग्रतिथियों का सामान सुरक्चित रदे, उनमें सवको यथायोग्य 
सेवा की चीजे मिले, वापस भौ हो, इसके लिये चतुर संरचक, श्रपना हितैषी 
व परा समय दे सकने वाला ही कोई चाहिये । कोठार मे हर तरह की चीजें 
जो शादी में ग्रावश्यक होती है सव वहाँ ही होती दहै ओरौर समी को वहु जाने 
पह्चाने, समय परदे व किसी के साथ संचपंन करता हुवा शादी कराने 
वाते की इज्जत का सदा ध्यान रखे 1 परल्तु रक्खं किसको ? 


श्रब श्राप किसी श्रपने नितान्त प्रेमी विश्वासपाव्र सबको पट्चानने, 
पहचान कर लेने वाले, जिम्मेदारी को निमाने बाले चतुर व ईमानदार व्यक्ति 
कोही तया जो श्रापके कह्ने कोन टा्ते उसी को यहं महान तपस्या का काम 
सौ्पेगे । कोठारी को शादी का कोई प्रानन्द नहीं । सव ्रपने-प्रपने रग 
रेलियों मे रहते द॑ परन्तु वह सबकी जरूरतों को पूरा करनेमे टीलगा 
रहता है 1 

यह्‌ कष्ट भले ही उते हो परन्तु किसी के प्रेम मे भ्रावद्ध वह्‌ सच्चा सेवक- 
बिना वैसे का मजदरर, श्रपनत्व की मावनाये यह्‌ सव सह लेता है । जिस प्रकार 
सुहागिन व॒ कन्याये शादी का श्रानन्द लेने मे लगी रहती है परन्तु 
विधवा मातायं बेचारी सेवा करे मेँ ही लगी रहती है । परन्तु तना निश्चित है 
कि ये सम्पुरां इन सबका श्रानन्द उस कोठारी के बल पर ही होतादै। वहाँ 
क्या नहीं है ? सव कुच दै । वह तो शादी की गुष्ठ नाक होती दै नाक । ग्रौर 
जहां नाक है वहीं प्राण दै । नाक हवो सबकुछ दै । कम मेहनत त्याग व 
जिम्मेदारी की इयूटी नदीं है यह ? 


(@ ५) 


| 
| 
| 





सब बताने का उदेश्य केवल इतना ही कि णादौ का सम्पूणं सामान उसी 
के हाय होता दै । किसके ? जो निष्काम ईमानदार हितेषो प्रेमी व सेवक होता 
है । विश्व विधाता मी अपनी जीव ईश्वर के मेल रूप शादी के लिये रचाया 
यह्‌ "विश्व" उसी को सौपने में खु होता दै जो निष्काम सेवक हो । ईमानदार 
हो, विष्वहितेषी हो, श्रपनी परवाह न कर सेवा की परवाह करता हो तथा 
जो लास उसी का प्रेमी हो जिसकी यह शादी है । शादी माने खुणो 1 


जो जहाज या नौका नीचे सेफटीहो, जो ग्रसन्तुलित हो, जो वोभः के 
मारे उगमगाने लगे उसमे न कोई सामान रवेगा श्रौर यदि वह्‌ फूटीन भी 
हो परन्तु श्रधिक वोफ से डूवने की प्राणका हो तो सामान निकालकर उतना 
हरौ रखा जायेगा, जितने मे वह्‌ उगमगाये नहीं, उतरा जाय । नौका इसलिये 
कि वह सदेव सत्यता से, सामान की विना इच्छा कयि, इधर से उघर पटंचाने 
म तथा हर व्यक्ति से श्रनासक्तं रहकर केवल केवट के लिए ही ईमानदार 
रहती हुई इस सागर मे उतराती रहती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति नौका के 
समान श्रामाणिक ( सत्य ) हो तथा यहाँ के उस पर रखे किसी भी पदाथं 
से. ्नासक्त रहकर इस मवसागर मे उतराता हुमा उस विष्व के सेवया के 
ही साथ मिला रहता ह । उसके पास किस सामान की कमी टै? कौन उसे 
नहीं चाहता ? एसे ही व्यक्ति तो विश्व मे डने वालों के लिये सहारा" 
हेति दै 1 भवसागर से पार लगाने वलि वेह योग्य होति है। वै स्वयम्‌ न 
डव कर हो, श्रौरो को तारते रहते ई । तरन तारन दै वे । 


ग्रतः माल केलिये न तरसे, श्रपनी योग्यता को परखं । नाव बने, 
कोठारी बनें । 


(१) 





वह्‌ सब कुद आखर 9 किस हस्मत परं 


सभी दर्शन शस्त्रो व विद्धानोंसे पठाव बुना कि ष्वहु' परमात्मादही 
स्थं शक्तिमान्‌ सरवं्ञ एवं सवं व्यापक टे । उसके समान कोई नहीं । उसने ही 
सव कृं जन किया ट्‌ । वही सव मे स्थित दं। 

तोफिरर्यैक्याहूं? चै वह्‌ नहीदं ? यह्‌ क्यों नदीं कटने देता कोई ? 
यदि नहीं तो इस तरह इतने ध्व" से विपरीत मँ उससे उल्टा किस हिम्मत 
पर हो गया हूँ ? वह क्यों नहीं इस तरं हो सकता ? जव सारी शक्ति, वुद्धि 
एवं देण उसके हाथ ह जव वहं की मेरे जंसा नटींदैतोषठिरिम उसके विपरीत 
विद्राह्‌ कंसे कर सका? या तो वह्‌ इस जगह नदीं ठै -इतना कमजोर 
श्रवश्य है, इतना ज्ञान उसमे नी दै यायदि मेरे जसा भी वहै तो मुके 
विपरीत वाला क्यो समा गया ? 


इतने वडे को न मानते हुये रहना ी-- (सवं शक्तिमान कोन मानना भी) 
कोई कम शक्ति टै? करके देवे कोई श्रास्तिक साम्प्रदायिक भला ? कदापि 
नहीं कर सकता ग्रौर एेसा करने मे "वह्‌" कहा जाने वाला विरोधी तो नहीं 
कर सकता ? चाहे मँ उससे विपरीत कर मानू' या उससे वड़ा या उस जसा 
या वही श्नपने को सान्‌, करट उसकी मनोर से कोई विरोध नहीं होता । परन्तु 
यह्‌ विरोघ दन मानने वालोंकी श्रोरसे श्रवश्य होताहै। भ्र्थात उसे नदीं 
मानते । मानते तो उसकी इच्छा के विरुद मभते व्यो विरोध कस्ते ? विरोध 
करने पर भी मेरे निश्चय को तौ वे मिटा नही सकते । म्रसल में मेरा श्रसली 
ब्रह्मतत्व ही उसको जिसे इन सवने भिन्त मान रखा है--मिन्न मानने को 
राजी नहीं रौर इसी कारण वह भीमे टी हं इस गजंन मे मुभे कोई भय नहीं 1 


् 3 


ब्रह्म होने के नति म दी कमी महान श्नोर कभी श्रल्प कमी व्यापक तौ कभी 


र्‌ (अ) 


सीमित कभी ज्ञाता तो कभी ग्रपने को व्यक्त करता ह| दोनोँमेसे कोई मो 
सुमे भिन्त नहीं है इसीसे व्यष्टि समष्टि मावोंको धारण करता श्रा ग्रसंग 
भी हुश्रा करता हूँ यहमेरी लीलादहै। यह उल्टापने को तारीफ मेरी मुभे 
ही है। सर्व॑ होते हुए सवं्ञता को थरलाना; सवं शक्तिमान होता हु्रा ग्रल्प 
शक्तिमान भथभीत बनना श्रर व्यापक होति हुये एक देश से ्रधिक न जाहिर 
क्ररना यह्‌ श्रनञान नहीं बडी वुद्धिमानी है ) यह लीला या कला मेरीमैदही 
जानता हँ । इसी कारण कभी उसे भी चैलेंज दे देता ह 1 प्ररे कोई दुसरा हो 
तबन ? मै ही अपने को चैलेंज देता हू, भे ही सुभे मिलता हः मैँदी मुभे 
पृथकता की लोला कर करके श्रपने शेषांश से मिलने के लिये व्याकुल होकर 
मिलने का प्रानन्द लेता ह । 


मूलतः मै ही ब्रह्म ह यह जो नहीं सममतते वे ही उसकी महिमा म्रपनेमे | 
भ्रा रोपित होते देख रते चिदृते व घृणा करते हैँ । वह भी इन जसा ही होता 
तो मुभे यह करने देना ? 

म्रपने को चिपाना मुभे जंसेश्राताटहै वैसे ही प्रगट करना भी। परन्तु 
होता यह सव मेरा मुभमे ही, भुभको ही श्नौर मु जंसा ही, दसौ मेरी हिम्मत 
पर ही यह श्रव तक सब कु होता श्रायादै प्रौर श्रव जानादै। कभीभी 
मेरे लिये वह्‌ श्नौर उसके लिये भ उल्टा हुवा हौ नहीं । विरोध कंसा ? 








€. 
मो साता 


सीता, गायत्री, गंगा, गौ श्नौर गुरू इनर्पांचो मेदी भारत म्रन्तनिहिति 
। किसी एक को लो प्नौर समस्त भारत तुम्दे उमे दृष्टिगोचर टोगा | समस्त 
साहित्य में इन्हीं पाचों का भ्रस्तित्व है । मरौर इन्दी मे हमारी रौ माता 


गौ माता माने भारत । समाज, स्वास्थ्य, साहित्य, सावन, सूख एव त्रव्यात्म 
उन्तति व ब्रह्य प्रापि तक गौ शब्दस जुद़ेदै। वेदों लेकर वतंमान तक 
सषटि कत्ता ब्रह्मा से चींटी तक गौ सवको प्वारादं। वहसमाका मा 
उसमे दोष तो कु भी नहीं है गुण दी गुण टं । साच्वात्‌ गवत ब्रवतासा में 
उनका उटेए्य मी गौ माता की सेवा व संरत्तणदटी रडाद। 

श्राज विदेशों की कट चालो में प्रभावित भारत उस्तके महत्व व गवेषणाग्रों 
करो, जिनको उपलब्धि से कटपि महपि एवं देवताग्रा न भा सृष्टि के समस्त 
तथ्यों को खोजा दै-भरूला चुका है श्रौर यही नदीं पुरानी कहकर उक्र विपरीत 
शचैरा जिसे यमराज का वाहन कहा दै उसे ही श्रेयस्कर मान वैठा 1 टी० बी 
गौ दृग्य से जाती है जहाँ एेसा कहा दै वहां माज कते हँ उस्केदुव सेदी 
टी०° बो० होता दै। भारतीय श्रायु्वेद के रचयिता ने तो यहां तक कठा 
हे किं समस्त रोगों की निवृत्ति, स्वास्थ्य, वल, वुद्धि सदुगुण, शांति, चरित्र एवं 
मोच मोगौ केही सहयोगसे लभ्य है! महि चरकतौ कट्‌ उठेकि 
कलि में जव गौ का महत्व व उपयोगिता श्ज्ञमानव भूल वेठेगा तो उसके 
हाच से क्या होगा? गौवेन होंगी तो रोग वढुगे, स्वास्थ्य विगङ़्गा, वर्षा 

होमी, हरियाली न होगी, श्राखों कौ ज्योति न्ट होगी, कलही मानव 

रग्न होगे एवं श्नन्ततः भोगो होकर सवेनाश को प्राक्ठ हग । भ्राज य शब्द 
श्रत्तर-ग्र्तर सत्य हुये जा रहे हं । 

म्रसुर के राज्यम मोग एवं प्रथवादके द्वारा मांस एवं सुराके प्रचारमें 
गौ माता के हास द्वारा चय होता दै समी विधिसे | प्राज यही तोहे! 


व्क = --- 


व 


हाँ विदेशी मारतीय उत्तमताग्रों को खोज-खोजकर ग्रपने देणों मे लाम 
ले रहे है हम यह पद रहै है कि हमारा पुरानापन सव खराव्‌ दै। विदेणी 
सतै दूध पीति है मक्खन खाते श्रौर हे भी पावडर्‌ वना-वनाकर भजतं ह 


ट्‌ 


जिसमें मक्छन नहीं होता 1 परन्तु हम दै कि उन गौरो का मसि वेचते व खात ट । 


विदेशी बड़ बुद्धि कुशल है । वे एसी चीज माग्ति ह जां हमारी दसो चीजे 
खराब करे । उन्होने मांस मागा गौग्रोंका। हमें दूध, घृत, मक्खन, खाद, 
चमडा श्रन्न मेँगाना पड़ रहा दै । उन्होनि मांगी शकरः हम साल मर प्रौर सव 
देती व श्रनाजो से हाथ धो वैठे श्नौर उनकी शकर के रखवाले गुलाम वन चय । 
उन्होने कपास मांगा हम श्रनाज को उत्तम सिटी जहां गेहं होता था उत्त खा 
वेढे । उन्होने कच्चे खनिज मागे हम उनके पक्के मालो कै गुलाम वनाये गये । 
हम श्रपने को बुद्धिमान कहते है परन्तु प्रशंसा में मरे जाते है। 

गौ जिसके द्वारा हर प्राणी माता का जाति सम्प्रदायसे उपर समा क। 
लाभ दै महज विदेशियों को खण करने लिये साम्प्रदायिक विवाद कौ प्रा 
मे हर मासम वच्चे की खास खुराक से उसे वेचित करके प्रौषवियों का गुलाम 
कृर रहे ह \ भ्राज के नेता ग्रसलमे मारतीय हहौ नहीं, उन्हे भारतीयता स 
चिढ दै । स्वदेशियत करा गांधी नारा धूल मे मिल गया । उनकी सासो प्रज्ञाय 

गडकर इन्होनि गांधी की जो सच्ची हत्या को दै वह्‌ भ्रुलायी नहीं जा सकती । 

मारत सदैव भारतीयता के द्वारा ही पनप सकता दै। हर राष्ट्र परपती 
संसृति मे ही पलता वृद्धि पाता व सुखी रहता द्‌ । विदेशी मोग परायण 
प्रवृत्ति मारत कौ घमं प्राण॒ मिटटी मं प्राचिक दिन नहीं चल पायेगी । 


गौ रा करोगौ संवद्धन करो एवं सवक स्वाभाविक मातृभावने 
गोपालन करवाश्रो । सतोगुण श्रायेगा स्वास्थ्य, मेल कौ मावना, णद्धि व उन्नति 
होगी । सभी प्रकार कौ समृद्धि होगी । एक गौ के दौ नाम पर श्रव हम समौ 
एक हो सकते ह। श्नौर तो सभी धमं ददु सास्प्रदायिक वृत्तियों मे छिन्न 
भिन्न हो चुके द। न सन्त ग्रपनान धमग्रन्थ । समी मे सम्प्रदायिकतार्क 
छाप देकर सर्वमान्य नदीं रट्‌ गये । परन्तु एक गौश्रभौ भीशेपदै जोह 
सबको एक कर सकती दै उसी को पूजा वदृश्रो अर्थात सेवा । उसी की प्रतिमा 
सर्वथा ्रस्यापित करो 1 मगवान श्रपनी प्यारी गौ की पूजा से फिर यहाँ श्रायेगे । 
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एक पौराणिक कहानी के श्रनुसार ब्रह्मा ने प्रथम गौ जव उत्पन्नकीतो 
तभी देवऋषियों मानों ग्रसुरों व प्राणियों को पसन्द ग्राई । बखभी उसमें वसं 
गये । भ्र्थात गौ मेँ ही हम सव सदा एक होकर रह सकते टै 1 

दूसरी कहानी द लच्मौ का गौ के गोवर में निवास । भ्र्थात ल्मी गोवर 
की खाद द्वारा उत्पन्न भ्रन्न के द्वारा विपुल प्रा होती दै क्रितनी आर्थिक 
उत्तम दृष्टि की गवेषणा दै । हम दूष ग्रादि केटी लोभसे नहीं ( गोवर तो 
नित्य होता दै) इसीकेदट्टारा हमारी दिनचर्या, स्वास्थ्य, भोजन, खाद, व 
वस्र श्नन्न सव प्राप्त करते हँ । तो केवल दू दी कालोमन करे । 

तीसरी कहानी दै ब्रह्माने इन्दी कामधेनुप्रों को इन्द्र को दिया । इन्र से 
म्रधिक होने पर देवताश्रौं को, देवताश्रो से ऋषियों को व ऋषियों से मानवो 
राजाश्नों को प्राघ्ठ हुई 1 श्रौर राजाश्रोंते मानवो को । श्राज यदि मानव उनकी 
रच्ञा करने मे श्रसमर्थं टै तो राजा सम्दालं। करोड़ों की जायदाद कोलियो के 

बनाने से विद्यालयों व श्रस्पतालों में खचं करने के वजाय वयो न गौ संवद्धन 
र्णा ने चं करके जनता व गौ की सेवा की जाय ? श्रौर यदिक्छपि लोग 
नी श्रसमर्थं ह तो श्रव देवता पनी गौम्रोंको सम्हालें । वे नदीं तो ब्रह्मा श्रौर 
बरह्मा मगवान को प्रेरणा देकर गौ रा करे एवं गौ धानियों का संवार करे । 
गौ माता को हमसे बिल्कुल उठा ले। 

म चाहता हँ कि भगवान स्वयम्‌ इधर दृष्टि डाल इसके पहले हम श्रपनी 
विमृति को चमा मांगते हये उठालं नटीं तो भगवान के ्राने परतो कीं दंड 
के भागी होकर हम भी दंडितिन हो जार्यै 2 वही पार्टी, वही शासक, वही 
सन्त, वही मानव है जो मूक निर्दोष, निहत्य हितकारी प्राणियों कौ रत्रा करे 
तथा उनसे श्रपना लाम लें । 

“मगवान सवको सदवुद्धि दँ यदी प्राथना दै ।' 

कृतघ्नता की हद तो यहं दै कि ग्राज का शासक वैलों की जोड़ी के प्रतीक 
द्वारा जनमनों को भ्राकर्षित कर राज्य प्रा करता दं परन्तु सच्ची गौ माता 
व उसकर पुत्रों वेलं को मृत्यु के घाट उतास्ता जा रहा है । श्रतः जनता स्वयम्‌ 
इनसे श्राणा न रते हुये श्रपनी विभूती गोमाता को उठय, उसकी भक्ति करे 
यही उत्तम दै। 
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१८. 
यज्ञ 


यज्ञ स्वयम्‌ भगवान ही दै । भगवान ने कटा दै । इसलिये यज्ञ में क्यः 
नहीं है यही नहीं कहा जा सकता । टै तो कव कृ दै । यज्ञ एक सम्मेलन 
1 बड़ी खबी से मारतीय संस्कृति को ग्रखरणड तेजस्वी बनान का श्रमाव 
साधन यज्ञ है 1 मारतीय साहित्य के महान भ्रन्वेपकों ने ब्रह्या कै हृदयमें 
निगृढतम यही वह्‌ रहस्य जाना था जिसमे से सृष्टि का उस्पादन रण एवं 
विनाश की समस्त शक्तिं जानी गई ॥ 


यदि भारत को कहीं देखना हो तो ( विष्व कहीं देखना हो तो ) यज्ञ 
मे देख लें । 


समस्त भारतीय वेदणास्तर, स्मृति-पुराण, देवता शक्तिर्या, भ्राचार-विचार 
क्नापको एक ही स्थान में अर्थात्‌ यज्ञ में दिखाई देगे । 
मंत्रविज्ञान, नाद विज्ञान, पदां विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, ज्यामिति 
विज्ञान, गणित विज्ञान, णन्य विज्ञान, योगविज्ञान, संकल्प विज्ञान, माव 
विज्ञान, सामाजिक संगठन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, प्रेम विन्नान, श्रध्यात्म- 
विज्ञान, देवविज्ञान, श्रग्निविज्ञान, वायु विज्ञान जल व पृथ्वी विज्ञान तथा 
बरह्यविज्ञान श्रादि समस्त प्राशियों के विभिन्न स्वमावोंका एक ही परमार्थं 
मावना मे जो संग्र॑थन एवं संयोजन दै वही विन्ञान में श्रापको मिल सकता है । 


एक व्यक्ति कीया समष्टिकौी कामनाश्नों कौ पृत्तिका साधक, श्रापसमें 
मिलन मिलाकर, वतमान की परिस्थिति का विचारक एवं तन्निरोधार्थं 
या निवारणाथं सामूहिक मावनाभ्रो कै एकीकरण के साथ विश्वविधाता को 
जगाकर उससे कृपा की वर्षा करवा लेना यही एक इसका उदेष्य है । सन्तो 
का सम्मेलन होकर मारत या विश्व मर की सामयिक परिस्थिति का सवके 


(+) 








दशन के साथ समाधान री इसी बहाने होता दै 1 समस्त भारतीय खोजो का 
समावेश एक इसी यज्ञ विज्ञानसेंहोताहुम्रा दिखाई देनेके कारणदी च्छरपि 


मर्हषियों ने यदा कदा विगड़ी दारुण परिस्थितियों का इस दार निवारण 
करके मानवो को राहत देकर सम्भला दिया दै। 


विशिष्ट प्रकार के ज्यामिति के सिद्धान्तानृसार मरचूक यज्ञ वेदियोंका 
सम्बन्ध ततस्‌ श्राकारों मे निहित उ्योतिशानन्तत्रों कौ रचनाग्नो म उन्द वाध 
करके, ग्पनी विशिष्ठ मंतराच्चरो म जिन्द ब्रह्माके दिये वेदमन्त्र तथा कपियों 
को तपस्या से प्राक्ठ शास्त्र व स्मृतियों के नियमानुसार, विशिष्ठ प्रकार के पात्रों 
के संयोग से एवं विशिष्ठ प्रकार की जङी-वूटियोंके प्रवधान कै द्वारा श्रपनी 
आवना कौ उत्कटता से जिसमें वतमान की परिस्थितिकी सुधारकी संवेदना, 
नख विशिष्ट गिनती कौ श्राहृतिो हासा एवं एकाग्र एवं संयमित इ त्रयोव 
मन वुद्धिके दवारा विशि प्रकार कै नादोंसे दृढ़ संकल्प एवं विश्चाससे 
समष्टि जनमानस मे “सावः को जागृत करके समस्त समाज के चारो वणं 
श्राश्रम के सहयोगसे संगव्ति खूप से, शुद्ध गरन एवं गौ वृतादि सुगंचित 
द्रव्यो द्वासा स्वास्थ्य के लिये विशुद्धि वायुं निर्माण करके विशुद्ध भगवत प्रेम 
द्वारा एवं तपः पूत विदान त्रपि पुरोदितों हारा जो ब्रह्मज्ञ भी होते , 
विशिष्टं प्रकार के दैव ज्ञानसे जाग्रत करके श्रग्नि, वायु, जल, पृथ्वी 
श्रादि को स्वानुक्ुल करके सवं सामाथ्यं एवं तद्वार श्रनृदल परिस्थितियों का 
निर्माण, प्राचायं महानुभाव करते श्रये है । प्रति श्राहुति मे मन्त्र एवं भावना 
व श्रनुशापनात्मक एकता क द्वारा उठी एक घूम सहित तेजस्वी श्रवरएड शिखा 
जो अन्तरित चरीकर उस धूम को लेसर किरण" की माति शीच्रतम कालं में 
पटहंचाती है, श्रपने म्रनुुल पदार्थं की वर्षा करने उसी प्रकारके परमाण एवं 
शक्तियो से समिधित होती द 1 ग्रौर धूम तो गरन्तरि्त मे रहकर पाजंन्य 
(पानीदही बरसानेवाला स्वाधीन वादल ) तो इधर स्थूल लाम देगादही 
( ्रनुकूल ग्रन्न, वीयं एवं प्रजा ) 1 परन्तु वह तेजस्वी शिखा का तेज श्रौर नौ 
श्रागे उस नक्तत्र तक पर्हुच जाता है जास भ्रनुकूल किरणों एवं तद्वारा 
सुरक्ञा होती दे 1 ग्रौर उन नक्त म रहनैवाले इच्छित देवगण जिन्दं मन्व 
एवं मावना के साथ संबद्ध होकर निमन्वण पहुंचाने वह्‌ उयोति शिखा की 
शक्ति पटच, उसने देवतान को प्रेरितकर यहां की परिस्थिति पर व्यान 
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देते को बाध्य क्रिया1 क्योकि ब्रह्मा की निमित सृष्टिमें कयंवेटे होनेसे 
यथायोग्य को ही समय पर पुकारा जाना आ्आवश्यकदै। ग्रौर साथदही वेद 
मन््ो का ( सृष्टि संचालन कानून को लेकर ) ब्रह्मा ( परमपिता } को स्मरण 
कराया गयो कि श्रापकतौ सृष्टि मे रहनेवाले हम पर श्रापकेही सृष्टि के 
संचालको को सुदि होनी चाहिये 1 वयोकि वतंमान मे यहाँ परिस्थिति एवं 
उसे निर्माण करनेवलि भ्रापके ही सृष्टि के कोई है जिन्म्राप देखे । प्रापक 
ही बिधानानुसारः यह पुरुषाथं किया गया है, इसमें प्रापकं विवि को पालन 
करनेवाले हमको श्रापके ग्रमय हस्त से श्रमयदान देकर कृताथं करे ` । 

एवं श्रात्मविज्ञान के ज्ञाता इसी में श्रपने श्रात्मा को ब्रह्मरूप स्मरणा कर 
सष्टि श्नाधार्‌ प्रपने श्रापकं ही इन ब्रह्मादि कौफिर ते भकभोर्‌ कर मत्त्रणा 
या इशारा देते है, तथा मानव व प्राणिमात्रमे स्थित सूयं रूप में स्वका 
श्रात्मा स्नपन श्रापका स्मरण कर शान्ति, संतोष, ्नात्मविश्वास देकर कायं 
पुरं होने का विश्वासी माव जागृत कर राहत देते हैं । 

रही सही वातं सतसंग सम्मेलन द्वारा महानुमाव श्रनायास ही इकट्‌ठे 

हए श्रभिलापियों को श्रनेक संतरणघ्रों से सन्वृक् करते दै। प्रौरये ही समाज 
से छटे बु प्रतिनिधि यहां से जाजाकर तत्तत्‌ प्रेरणाभ्रों से शेष समाज को 
धैयं विश्वास एवं भगवत्‌ कृपा की श्रनुमृति जगाकर शीघ्र ही जनता जनादन 
की इच्छानुद्ूल परिस्थिति ( निर्माण हुई ) देखने लायक सवको वना देते है । 

दस प्रकार यज्ञ सम्मेलन एक श्रचूक रहस्य दै जिसके ही कारण भारत 
भ्रव तक संगस्ति रहा टै । विदेशियों के बहकावे मे श्राकर स्वधमं स्वशास्त्रं 
कै विज्ञान से णन्य श्राजका म्रद्धं मानव इसका तिरस्कार कर करफे विखंडित 
दुबल एवं हताश होता जा रहा है । 

कोई मूखंता नहीं जो इसमे विशुद्ध धृत, तिल, चावल भ्रादि फक जाये । 
वास्तव में फू के नहीं श्रनन्त शक्ति प्राक्च करने को उन्है संजीवित करते हं । 
जो भी वहाँ जलता दै उससे जनता को एक दिनि का भी भोजन न होगा । 
परन्तु उसके सही प्रयोगसे उठे धूमके वादलों से वे ही तत्व वरसकर 


करोड़ों के पेट मर सकते ह । वेद्य मुखं नहीं जो स्वां ग्रादि धात्र रत्नो को 


व श्रौषधियों को सेकड़ों वार मस्म करता है। वह्‌ जानता है कि घातु 


रत्न रूपमे रहते इनसे जीवन तो क्या मत्य भले त्राष्ठ ही-परन्तु फ़ ककर 


( र४ |) 








सहस्र पुटौ वनाकर मै सेकड़ों मरते प्राणियों का भी जिला सद्ुगा-व्रही 
उन्हे विधि विधान से जल।तः हं । उसी प्रकार यज्ञ में जलाते नहं विधि 
विधान चे उनके द्वारा लालों करोड़ों के कल्याण को देखा जा सकता ह । 
विद्युत शक्ति से सन्दे प्राकाशमें सर्वत्र भेजे जति तौ यज्ञ द्वारा 
्राट विद्युत के सहारे हम भी सवत्र संदेश मेजते ह । वदि न्नाज के मसले 
हमारे नादो को पकड़कर रखते हँ यह ज्ञान वैज्ञानिकोंको म्व हूश्रातो हमें 
करोड वपं पूवं ज्ञान था कि हर पदां एक विशिष्ट विधि से हमारे इगारों 
को बुनता समता सग्रंथन करता एवं जहाँ तहां पहूंचाता है । यदि भ्राज 
यंत्र लोक लोकान्तो मे विन तारोंके संचालन से यत्र-तत्र जा सक्ते दतो 
उनमें भी एक विधि है-संकत्प का संयोजन द्‌ तथा विष्वास है जो उन-उन 
तत्वों ने भी पकडे समभे वस्वानुद्ूलहृए\ तो इस पृथ्वीके ही नदीं 


> 


समस्त लोक लोकान्तरों में भौ यह्‌ प्राप्ता सन श्रापको भावना कं अनृ्तार्‌ 
सवको हिला द्रूला रोक सकता द। सवते विधि कौ म्रावश्यकता है 1 यही 
तव समभनेवालों ने यज्ञ द्वारा बा-बोक्र दिखाया जौ श्रसम्मव लग सक्ता दं । 
परीचित का सपं यत्न, वलि का विष्णु को नीचे खीचना प्रादि सृष्टि विधाता 
छो भो स्वानुबरूल किया है तो इन्दी वेद यज्ञ वेत्ता ऋषि महषियों ने । 

श्रतः यज्ञ एक भगवान का स्वरूप है । उसमें सव हं । परन्तु है विश्वास 
परम एवं विधि के ज्ञाताश्रोंके द्वारा हौ! भारतीय घर्मंशास््ों मे कोई भी 
गप्प नही दै वे सव तथ्यं धीरे-धीरे स्रजि का सानव समफेगा 
वैज्ञानिक तो श्राज का वच्चा है । ष्टो वांधकर चलनेवाला जच्य से भटकता 
है। श्रद्धा व विवान विना किया दृश्रा म्राज का विज्ञान हमे विष्वहार कौ 
ग्नोरलेजारहादै। प्रौरवहमो हमारे ही ग्रधरवेवेद के द्वारा यह्‌ उन्हे 
मिल पाया दै चाहे वे व्रताय या नहीं| 

विषय बहुत वड़ा टै जितना लिखें थोड़ा हो! हर विषय पर लिखा जाय 
तो एक स्वतंत्र ग्रन्थ लगेगा । हम रन्त मे इतना ही कगे कि भारतीय 
युवक इन भारतीय ग्रन्थो को भी खोज करने की इच्छासे श्रगे प्राये परन्तु 
इन्हे पटले श्रणुद्ध है, वेकार ठं यह मानकर नहां-वरनु श्रद्धा से इन ज्ञान 
कोषो को खोजें तो श्राज भौ मारत विश्व गुरु बन सकता है १ 

बोलो यज्ञ भगवान की जय । भारत माता को जय । ७ © 
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(९९९६ 
आगवान का भी पच्चपात 


विश्वमे राज तकके इस हमारी धरती के इतिहास मे यदि सवश्रेष्ठ 
श्रदतार जिनकी सानी के श्रव तक श्रव्यत्र कोई नही ह्ये हँ वे केवल हमारी 
इस मातर पितर पृण्य ऋषि भूमि-मारत मे ही ग्रवतीणं हुये है । मर्यादा पुरुषोत्तम 
अगवान श्री र।मचदद्र, नम्दनन्दन पूं पुरुषोत्तम मगवान श्रीकृष्ण एवं देवाधि- 
देव परम विरक्त भोलेनाथ श्री शंकर मगवान । इन तीनों को लिन्द मारत ते 
ही समस्त विष्व को भेट कियाद, म्रनुपमेय दै । विश्य के इतिहास ने इन्हे 
लांघकर जाने की हिम्मत नटींकीदैः ग्रौर भी जव इस युग में भ्नवतार होगा 
वह्‌ भी यहीं होगा । अरस्य भी जो सस्त ऋषि, तपस्वी, योगौ चक्र वति धमंज्ञ 
तथा सम्रालोके भी जो दिव्य श्रवतार हये रै वे भी भारतमाता कीही 
खदान कै रत्न है 1 

धरती के प्रन्य र्ट मे इनके प्रति ्रादर होते हये भौ एक किरकिरी 
सी रहती दै कि हमारे देशम एसे या इनसे वठ्कर क्यो नहीं हो पाते? 
इसी कारण वे कुछ चिदते है । भ्रपनी हीनताको छयुपाने के लिये हमारी 
संस्कृति की निदा व श्रपनी श्रेष्ठता के भाव हमारे भावों मँ मरने की मरसक 
चेष्टा मे रहते है । चाहे जो भरे वे संतुष्ट नहीं होते क्योकिजो भी वे ग्रच्छा 
समभति है, उतका हृदय उन्हं कोसते हुये कहता दै कि यह सव॒ भारत का 
हीदै, त॒मचोरहो। भारतके श्रागे श्रव भी तुम नहीं जा सक्ते। चोरी 
करा माल ला लाकर चोर श्रपने बच्चों को दिखाये मले परम्तु उन्हं पहनाकर 
बाहर जाने देने को डरता ही है| 


कभी-कभी यह्‌ मी मनमें श्राये विना तहीं रहता कि यदि भगवान भी 
इस मारत के समान धरतीके हरन्तैत्रसे श्रवतार ले लेकर श्रते तो किसी 
एक देण जसे भारत को यह श्रभिमान भी एवं किसी भ्रन्यो को हीनता या 
दरेषका भीमावन हो पाता) जव भगवान सभीके उतने हीर तो यही 
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बात कि कटी से उत्पन्न होकर बतला सकतेये। चारों युगादतार्‌ चार कोने 
से विश्वमे श्रवतीणं होते तो चारो दिशाग्रों को गौरवं होकर भगवत नाम 
के द्वारा भ्राज के इस पूटे-फूटे हृदयो में एकता दहो जाती । सन्तं तो सवंत 
ह्ये है परन्तु युगावतार भारत मेदी क्यों हेते है? जते राम, छृष्णः शिवने 
शरापस के लिये एकता के वचन कटे है ये दी वचन दुनिया के चारो कोनों से 
उत्पन्न हो होकर कहते तो साकार भगवान के प्र्तिपादकये व्यास वाट्मीकि 
केवल भारत को महिमा से श्रभिमानी न कराकर सभी धरती कौ एकता सिदध 
करते । येही तीर्थं जो भारतमें ते सर्वत्र होते एवं सब जगह का मानव 
स्व॑ भगवान के नाम पर तीथं यात्रा श्रवा रीतिसे करता टमा एकता का 
अमनुमव करता | नये मजहव के नाम पर भगडे हतेन छोटे वड का माव 
होता न रागद्रेष । क्योकि सव श्रोर से श्रवतारों कै ल्पमे एक भगवान 
सर्वं के एकत्व की गजना करते हुये सवको "हिन्दू" "मरां" कटुलाते 1 

यह्‌ परत्तपात न भगवान में होता न जगत म राता | देवतानं कोभी 
कुदाया । यह कदलवाया कि मारत देण ग्रति पुण्यवान दै1 जव मीवे 
श्ायेगे तो यही ्रायेगे तरसते रहते दै । 

यह्‌ मगवान का पक्चपात क्यों १ मगवान कै मनसे भी इतना पर्चपात्‌ 
रहे तो फिर जगत में किसी के हदय म पत्तपात न श्राव यह्‌ कंसे दो सक्ता 
दै? जोभीश्रायाह वहींसे राया है। भगवान को चाये धा किजोभी 
मरच्छाई होती सवको वासते, श्राप भी सव्र रहते सर्वत्र से. श्रवतार लेते प्रौर 
सव जगह यही कहते कि मै ही भारत मेहं श्नोरभैदी यहाँ वहाँ । परन्तु 
रेतावे नकरसकरे श्रौरञ्सीका फल ग्राजका मानव पा र्ट दै। यदि 
कहो कि श्रन्ञान से लोग कहते हं? तो क्यों नहीं श्रव॒ तक चारो 
तरफ श्रवतार धारण करके समाये या समति कि भाई! सव मेरेदी 
हैं| मै दी हिन्द मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, साभ्यवादी श्रादि सव॑ण मेद्ं। परन्तु 
उसे खुद लडानादैन? नदींतो पहली मूल ही न करते । श्रवतार्‌ एक ही 
देश म वह भी एक दी प्रान्त (उ०प्र० )मेननेते? याँ भी लाया वहा 
मो लड़ाया। रावण लेजा रहाथातो नग्ये। न जाने भारतसे क्या 
शरासक्ति है? इन्द ही श्रासक्ति नदीं निकालते बनता, मेरातेरा इन्द मीदहै 
ही तो जगत क साधारणा प्राणियों मे रहने मेँ क्वा श्राश्चवं दै । 
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तो यह प्तपात क्यों ? कहते हँ जिन भक्तीने ऋषियों ने तपस्वियोंने 
यतियो ने ्रथक तप के द्वारा हृदयको अ्रस्ाम श्रद्धा हारा उन्द्‌ यहा 
अवतार धारण करने को बाध्य कियाद वे सव यदहींर्टे थे। परन्तु 
पूचछधता ह उन्द मी यहीं रखने को कंघा भ्रावष्यकता था ? उन्हे मौ सवत्र रखने 
एवे प्राप मी सब जगहसे ग्रवतार तेते तो क्या विनडता? इस धरती कै 
कण-कण मे उन तपस्वियो का प्राक्षण हं यह्‌ नल ही माना परन्तु मरातो 
यही प्रण है कि उन्हे यदिभेद मिटाना हौ होता तो वे यह्‌ सव वदल सक्ते थ । 
कोई य्‌ भो कहते है कि भाई मगवान मे कोई पत्तपात नही दं नक्त लग 
ञ्मपनी-ग्रपनी श्रद्धा भावनासे ही उन्हें बाघ्य करते है-श्रपनी सावनाका 
फल वे देखते दँ भगवान तो यहां मोदं रार वहाभा। किसने मना किया 
उन रष्टो को कि उन्हंन बलाग्रो । परन्तु भोग प्रवान रष्टरान कमा याग 
„ भक्ति का स्वाद पाया है? भोगी देशा मे योग श्रार मत्त का 
परवाह नहीं होती । ग्रौर जहां परवाह नहीं वहां भगवान का क्या प्त 
पात दै? पर मेँ पूचछता है भवतार धारण करके भ सव कृ कर सकता 
रेसा कहने वाले भगवान नया इन देणों मे यह्‌ नहीं कर सक्ते थ ? तमौ तो 
सै कहता है कि जव भगवान के मनमेंदही पक्षपाती तो यहा वहं सवत्र 
भ्रज्ञान पक्तपात एवं छोटे बड़ साबो के हारा ईप्या देष क्यों न होगी ? 


सामान्य वाला भगवान तो सर्वत्र रहता दै परन्तु विशेषके लिविही 
यह्‌ मेरा प्रएन है । मारत कौ महिमा श्रपनी जगह है 1 भगवान की श्रपनी 
जगह परन्तु यह पत्तपात किस जगह का दे ? 

भगवान भी सोचते होगे किं इसी भारत मे, एकं प्रान्त मं तीनो श्रवतार 
धारण कर सारे भारत व विश्वमे घूम करभो सबकान माना गया: 
यहीं भारत मे सव मेरे तीनों रूपों मं परम श्रद्धा नहीं करत दं तो चाहं सारे 
राष्ट मे मी श्रवतार धारण करता तो मी यही होता । 


मानव मं इतनी योग्यता नहीं है । जव तक श्रद्धा एवं विश्वास के साथ 


वह निज श्रात्मरूप को पहचानकर मुभ नहीं देखता तव तक सव मे मिलन 
स्मसंमव दै । तो क्यो नहीं कराता ? 


क्यों भक्तों कौ जरूरत दै ? क्या चापलूसी पसन्द है रं 
व न्यो ८ यू न्द है? तो यही सर्वत्र 
"वली दै जिसे क्यो खराब माना जाय ? ४ 
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सअद्दिर--व्याद स। {वश्व जा 


अगवान सर्वत्र दै । सव मन्दरो मे भगवानु दै। हर मन्दिर में सेकडोँ 
या थोडे वहत की सीड़ रहती है मगदत्‌ द्ंन करने की \ वड़ी सुन्दर भकियां 
रहती हँ सर्वत्र बलिहारी दैप्रम्‌ कौ कैस-कंसे सजे है हर मन्दिर में! 


फिर भी हर मन्दिरमे प्रम्‌ को कँकियां होते हए मी हर भक्त उह 
यही मनते हये दिखाई देता हैक श्रमू कव मिलोगे" तव वड़ा श्रावये होता 
हे! हर मन्दिर मे भगवान एवं हर मगवान के उपर एक मन्दिर जिसे 
वह प्रापहीढोतादै। क्या ग्रौर किसीके द्वारा वहाका खचं चलता दै 
वही ग्रपतने मन्दिर टोता 1 

परन्तु वह्‌ मन्दिरों का मगवाच्‌ श्रपने मन्दिर के लिये कमी रोता विलखता 
चिन्ता नहीं करता । चाहे मन्दिर श्रच्चे रहेया बुरे गिरेयानये वने रहं 
वह॒ सदा मस्त रहता दै ग्रपने में! कभी किसी भगवानु को किसी मस्त 


दगंनार्थी ने मन्दिर न रोते नदीं देखा जव देवा हुंसते दी देखा 1 


परन्तु जव भी भक्तौ कौ भावना कै सत्याग्रह से मन्दिरवाले मगवाचु 
श्रपने उस विग्रह को वहाँ रते हए भौ नये किसी चेतनखूप में श्राकर यहं 
कहते सुनते है कि भै सव महं । सव शरीर सेरे मन्दिर है| सव हदय मेरे 
मन्दिर टं । श्रौर सव हृदयो मे रहनेवाला, पुजारी ङ्प से व पूज्यमे ही 
हं । तो एसा लगता टै कि फिर इन बाह्य मन्दरो मे ये मन्दिर ही मन्दिर 
वयो पहुंच रहे है ? यह कंसा मगवान्‌ जो श्रपने चलते-फिरते रूपो मे मन्दिर 
टोये-ढोये फिरता है । खुलकर सामने क्यों हीं भ्राता? क्यों श्राव ? जव 
उन मन्दिरोवाला उसी में वेठा रहता है तो यह भी वयो स्पष्ट रहे ? जिधर 


( २ ॥ 


व 





। 
॥ 
। 
| 


उधर मन्दरो कौ इस भरमारमे, मन्दिर-मन्दिर को लङ़ाईमे, टूट फट 
से, मगवान ही मगवान के इन मन्दिर मे भक्त दशंनेच्छा से जाकर 
जब आर्तंमाव से यह कहता दै कि मेरे प्रम्‌ कव तक युपे रहोगे ? कव 
दर्शन दोगे ? तो जाने कंसा लगता डे? क्यों यह दुपतादं ? क्या राजद 
इसमे ? कोई खेल तो नहीं यह ? शायद दुदी प्रकार यह्‌ उसे श्रौर वह चसे 
्रमु देखकर मस्त होते हो? शायद इस चलने-फिरने मन्दिरधारी को 
देखकर इसी के द्वारा उनकी उत्पत्ति देखकर वहं भगवानु चुप रहता हो श्रौर 
यह्‌ इसीलिये वहां जाता होकि कमीतो यह्‌ मस्दिरवाला यह कहं उठे क्रि 
तुम्दीं तो मगवान्‌ हौ 1 
देखा श्रापने कि मगवान्‌ श्रपने मन्दिर ग्रापही ढो र्हा दै। टोये चाहे 
जितने ढोये परन्तु रोये नदीं तमी मजा है 1 विराट विष्व भी उसौ का 
"मन्दिर है एवं यहं व्यष्टि देह मी परन्तु श्रव म्रपने को चुपाये नदीं ॥ पर 
कौन समभाये इसे ? 


(04) 











१३. 
दों क्षीचड 


श्राप समभते द लीचड कि कर्‌ 
जाय वहां से हटये न टे 1 चाहे कितना दी दूतकारो, परवाह न कसयाया 
कुचमीन चिलाग्रो पिलाश्नो, चाहे जो हो, वहं वहां से नहीं जाता । 


है? लीचड़ वह्‌ जो जहां चिपट 


बुरा मानो चाहे मला परन्तु इस परमात्मा ने मुभे इतना तंग क्रिया है 
किसारा संसार छन मारा। लाखो-लाखों वपं हो गये ग्रनैकों क भने, 
शरनेकों साधना की इसके लिये एक प्रकार का लोचड़ वनने की भौ ठानी, 
परन्तु मिले तव तो चिपट 1 कई वार गालि्याँ दी, श्रारोप लगाय, बुरा 
कहा, मिन्ततं की, परन्तु यह न मिलातोनमिला। एक वार किसी साघु 
कहानेवाले से मिला । खव गिडगिड़ाया रोया कि मुमेउसे मिला द| वह्‌ 
सन्त मी वड़ा विचित्र उसने मेरी मूडी पकड प्रौर मरोड दी पीले) म 
चित्लाया श्नौर गाली देनेद्ी वाला था क्रि क्या देखता हं जिसे देखना, 
मिलना चाहता था वह्‌ तो नहींथा। अवतो मुक्तिहो गई, उसके गुण 
गाड या कि उते देख, मिलू, लिषदू ? या करि शिकायतों की लिस्ट सुनाऊं ? 
ज्यं ही उस श्रोर देखा-वह मृस्करा रट्‌ था बोला तो यहीं सदा यहीं 
तेरे साथरहा। तू ही जाने क्यों बाहर भटक्ता र्हा मैने कहा “भला 
देवता ! पुकारा वों नहीं १ रोक लेता, थाम लेता हाथ ?” वह बोला, 
म तो तुभे देख-देख कर इतना मस्त होगयाथा किसुधहीन स्ीकरितू 
रोरहाथाकिरमै।” भने कठा “तो श्रमी ही क्यों बोला गया 2 वह बोला- 
“परब तो श्रामने-सामने हो गये न? मँतोतेरेसेएेसे चिपटा हँ जसे लीचड़ ॥ 
जव से त मेरा लीचड़ वना मँ भी तुमे चिमट गथा । मुभे कोई कितना हो 
कराये मै हरेक से इतना श्रासक्त हं कि छोड नहीं सकता । 


(. 

















। 


देखा भी यही है कि हमलोग जगत के किसी पदाथं को, उसकी ग्रासक्ति 
क्तो भते छोड दे, ईष्वर एक-एक कण से इतना श्रासक्त है कि किसी को 
ञ्ज तक छोड़कर रह्‌ हौ नहीं सकता । जरा सा उसके किसी मी कण पर 
ञ्जपनत्व जोड कर तो देखो. जब तक च्लोडन दो हजारों कष्ट देदेगा। जो 
कहीं सेन हटे, श्रागसे पानी, हवा, पहाड़, पत्थर से न हटे वहीं चिपटा 
रहे वह वड़ा लीचड्‌ है लीचड़ । एसे लीचड़ को लीचड़ ही जान-सभ 
देख पाते है 1 श्रौर दोनों लीचड़ हो व्हरे तो किसका भेद करे? किसको 
बुरा कटे ? 


(ऋः) 














१४. 


{2 


1 


०७ 


कथर-यकति 
सतर-धक्चत 


1 


पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न मवति", पुत्र कुपुत्र हो सकता दै, 
परततु माता कथी कुमाता नहीं होती । परन्तु हमने तौ एक श्राश्चर्यं देखा 
किपुवर तो कुपुत्र नहीं दै पिता ही कुपिता हो जाता हे} दिन-रातं पिताकीं 
याद मे तडपता, उसके लिये सवं स्वापंण करता हृत्रा तन वदन को सुखानेवाने 
्रद्धावानु सच्चरित्र को भी पिदा दुःख देवा दै। यह्‌ बात नहीं कि पिता 
मर गया है तव तीं राता वरघरु सदेव सर्ग॑ रहता है फिर भी नहीं मिलता 1 
सुनता दै, समता है परन्तु दुःलाता रहता है श्नौर वहं भी श्रपने प्यारे 
इकलोति विनयी प्रेमी वेटे को । जिस पर त्नी भ्रपना सब कुं न्यौखछावर 
कर देश्रौरफिर भी उसे दयान अवि तो उसेक्या कगे? पिता या | 
कुपिता ? जो श्रत्यन्त दयालू हो, कोमल हदयी हो, सवका सदेव सवका 
्र्त्यामी हो श्रौर वहं मी श्रपने वच्चे को इतना तडपावे, साये श्रौर | 
सताने मे ही-कसाई के समान प्रसन्न रदे क्या वह पिता है ? कदापि तहीं | 
एक दो दिन से नही, लाखो-लाखो वर्पो से भी नहीं, जन्मों से जौ पितासे 
वियुडा है, पहचानता हौ नहीं नौर हर वार मांसे एता है, वह कर्हा है ? 
शरीर मां वेचारी खुद भ्रांसू वहाते हए वीरज देती रहती हई पालती रहती 
है परन्तु वह्‌ नहीं भ्राता । 








इस तरह तो माँ मे उस हालत मं मो जब कोई पुत्र का नहीं था ( वयोकि 
परिता तो छोड़ कर चला गया है ) श्रकेते दुःख के समय मी हजारो कषे 
म हारों कट भेलकर भी श्रपने हदय से लगाते ह्ये सान्त्वना दी-सम्हाला 
है 1 उस विरहावस्था मे जव मां से भौ लड़ाई कर करके उसे कराते रहे । 
उस समय भी-इतने वैराग्य मे भी-वहं न भाया परन्तु माने उस समय भी 


९ (ऋ न) 


(1 


नै 


सम्हाला ( शरीर के उपर कम्बल के समान लिपटी रही ) कमौ धोखे में 
स्वप्न भे या मन मे पराई से मिलते ही पिता कै लिये तडपता पुत्र इसी 
मां ने सम्हाला था॥ परन्तु जिसका था उसने तो सताया ही । भ्रौर इतने 
पर भी जव वह श्रव मिला तो एक वार तो दिखा फिर भी एकदम भ्रन्तर में 
घुसकर वैठ गया ( एक रूप हो गया ) 1 इस स्थिति मेमीमांने सम्हाला। 
शरोर श्रव सदा के लिये मिलते हौ मांको हमने छोडकर उससे लिपट गये 
तो मी जिसका था उसे सौपनेमेमीमांको कष्ट या हिरस नहीं हुई । एेसी | 
सत्माता ( सत्पत्ति ) को हम कुमाता कैसे कहै ? श्रौर श्रव तो पिता मिल | 
ही गया दहै उसे भी कुपिता केतो कैसे ? मिलने के पूवं तड़फन मे कु 
न कुछ निकल ही जाता है। परन्तु इतना भ्रवष्य कि मां हमारी ( प्रकृति ) | 
कदापि कुमाता नहीं दै। उसने हमे कमी नहीं छोडा चाहे पिताकेन 
मिलने पर या मिलने पर । चाहे हमने उसे छोड़ दिया हो पिता से मिलन 
होने पर । जिस मां को छोड़ देने पर भी दुःखन हो वरन प्रसन्नता हो उस 
परम ममतामयी मां को बार-बार वन्दना है । भ्रन्तिम वन्दना है। 





( ३४ ) 








१५. 
जप एकं रहस्य 


बार-बार किसी एक विशिष्ट श्रचरों से युक्तं शव्द रचना की तरगोंसे 
इच्छित तत्त्व कौ उपलब्धि कराना ही जप का तात्पयं है । जप एक रहस्य ह 
आरतीय ऋषियों ने सृष्टि विन्नानों को किस तरह इन मंत्रो मे संच्तेपसे रख 
दिया है यह्‌ देखकर प्राए्वयं होता है 1 

वाचिक, उपांशु व मानसिक तीन प्रकारका जपहोता दै1 जोर 
जोर से. उच्चारण करने को “वाचिकः श्रपने को सुनाई दे उतने हल्के से जप 
“उपाणु' व केवल मन से ही म्रन्तर-म्रन्तर जप मानसिक जप होता है । 


जप मे मालाय, स्वर लहरियां, विशिष्ट श्रच्र रचना भ्रंगुलियों का विधान 
नचवों का सम्बन्ध, दिशाय, मानसिक एकाग्रता, श्रात्मविश्वास, ब्रह्मा के पूवं 
रचित विधान का स्मरण कराना तथा स्वयम्‌ परमात्मा का निवास होता दै॥ 


मालाभ्ं मे मी उत्तम म्यम कनिष्ठ खूप से होतीदहै। रुद्राच्च या कुश 
कौ गां के मरियों की सर्वश्रेष्ठ है । कोई-कोरई तुलसौ कोभीलेतेरहै। 


दिशाय मी इच्छित कार्यानुसार निश्चित होती ह तथा समय भी। पूवे- 
वशीकरण, पश्चिम ॒विमूति, उत्तर शाति व दक्षिण श्रमिचार के लिये। इसी 
्रकार सुबह शांति दोपहर मध्य एवं साथम्‌ घोर जप कयि जति दै । भ्रंगुलियों 
मे भी भ्रगूढा मोक्दायक, तजंनी शतु विनाशक, मच्यमा शांतिकारकं तथा 
अनामिका उत्तम होती है । मानसिक एकाग्रता सभी में ्रत्यावश्यक दै । चाहे 
सतोगुणी रजोगुण व तमोगुण कायं हौ 1 सतोगुणी को उत्तम कायं 
रजोगुणी को रजोगुणी कायं व तमोगुणी को तमोगुणी कायं करवाय । 
वृत्तियों के कायं तत्तत्‌-वृत्ति वालों को शीघ्र सुलभ होते हं । 


( छ ॥ 








श्रात्मविष्वास तो सवं प्रथम श्रावश्यक दै 1 निस्संदेह विश्वास होता है 
तभी सवं शच्छाएं पूणं होती है । विधान तो श्रपनी जगह ठीक है परन्तु 
विश्वास श्रपना ही नहीं तो कुच नही होगा 1 क्योकि श्रात्माके ही भ्राधार 
पर सारा संसार उत्पत्ति स्थिति व विलय प्राक्च करता है1 

मंवोंभे हर मंत्र में पंचमृतों के वीजाच्र लं,वं, रयं, वंप्रेवमसः 
रादि षट्चक्रं म श्रपने-ग्रपने देवों के श्राकरो रगोंव वाहनों के सत्य होते है \ 
इन षटचक्रों मे ग्रहो के ही किरणोंके रगव उनके वाहन ( तारासमहं ) व 
तदनुसार उन वौजा्तरों के उच्चारण सातत्य से उन उन नक्तो के प्रभाव 
की नाडियोंके घषंण द्वारा उन-उन रगोकी जागृति होकर उनके हारा | 
नच््नो तक कल्पना तर गे पटचायी जाकर उन ग्रहो के पिन्डो या उनके विशिष्ट 
मनो से सम्बन्धित होकर "इच्छित" की पूति उनका प्राह्वान श्राकपंण श्रादि 
होते है \ यह सत्य हे । 

सष्टि के श्रादिमें सृष्टि रचनाके विधाता क संकल्प से रचित विधि 
विधान से ही जब कभी जगत का हरं भ्रंश उत्पन्न होता स्थित रहता व मिटता 
है। श्रतः जप मे उस विधाता तकं मनसे ही पर्ुचकर यदि स्मरण कराया 
जाय करि ्रापकी ही प्रतिज्ञानुसार विधि पूर्वक यह कायं हो रहार, श्रव 
श्रापही जाने व कायं पूणंतान होने से भ्रापकी ही विधिको दोषन लगे । 
परन्तु एेसा होता नहीं है । पूणं विधि काफल सदेव प्रत्यत्च यथोचित ही 
होता है ॥ 

मंत्र विज्ञान में ( कमो-कमी यह मी देखा गया है ) यह भ्रावश्यक नहीं 
करि हमारा विश्वास ही हो परन्तु विवि भ्रापही तत्फल लाती है । विष्वास 
श्रीर विधि म बहुत भ्रन्तर है। विश्वास फा सम्बन्ध सीधा ्रात्मा सेदै। 
विप्वास श्रसंमव को मी संमव बना देता दै । विधि श्रपने श्रनुसार कायं करती 
है। जसे जल मे हलदी डालते ही जल पीला हो जाय यहां विश्वास को 
भ्रावध्यकता नहीं है । इसी प्रकार मंत्रविज्ञान मे एक उसका प्रपना विज्ञान है + 

भ्रव देखिये ! हर शरीर पंचम्‌तों का है । हर नत्त व तारागणों की 
धरती पर किरणे श्रा रही दह हर किरण का श्रमना प्रमाव है-नाद है, 
श्राकार है हवा के दवाव से मिन्न-मिन्न प्रकारकी यहाँ सृष्टि हौती दै! 
सृष्टि के हर पदाथं चाहे सुषम से स्थूल हो उसको प्रपनी एक समा हँ जो इस 
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अ्तराकाश मे सदैव रहती दै । श्राप स्थूल को कितने वार मिटये बहु फिर 
उत्पन्न होता रहता दै । इसी को हर पदाथं कां रचयिता "देव" कहा गया 
है जिसका भ्रपना दिव्य प्रकाशमय रूपदै1 प्राण कौ सूच्म तरगों से घपित 
नाडियों के द्वारा सद्म गर्तो की उत्पत्ति होती हँ तथा स्वरों के उच्चारणों 
की सतत तरगोँसे वे मंत्र स्पष्ट तर गित होते-दोते उनका सम्बन्व श्राकाण 
स्थ देवः से होता € जिसके द्वारा दिशा, श्राकार व दूरौ में वह्‌ 
पदा्थं जहाँ हो वर्ह से लाया जा स्के। येही स्वर लहरियां ष्कामना' के 
संयोग से वहीं तक पहुंचकर उस पदाथ को घैरती है, स्पशं करके चेतना देती 
ह तथा खींचकर लासी हैँ चाहे वह पदाथं यहाँ हो चाहे विष्व के किसीभी 
उस लोक मेहो । यही स्वर लहरियां अव्यक्त जो रमौ न महो तोमी 
निर्माण कर सकती है । 


जिस प्रकार यज्ञ धूम से निकली धम के द्वारा एक प्रकार की 
लेसर किरण उत्पन्न होकर श्राकाश को चौरती हुड म्रन्तरित्च मे पर्ुचकर 
केलती हुई बादल रूपमे प्राती है तद्वव श्न्त.करण एवं इन संत्र स्वरो को 
तरगों से एक विचित्र तरग मंडल तव तक एवं वहाँ तक वनना भ्रावश्यक 
होता दै जहाँ तक उस पदाथं को वह्‌ पूणंतः घेर ले, श्रपने कव्जे में करले। 
इसका भ्रनुमव होता दै कि पदाथ चिर गया है । नव हमे दपं होने लगे, जप 
मै मार राहित्य ज्ञात हो, विश्वास होने लगे प्रन्तरि्च श्रापके संत्रस्वर लह्रियों 
के साथ हिलता साज्ञात होने लगे तो मानो मंत्र सिद्धहो गयादै। श्रव 
श्रापका श्रात्मविश्वास भ्रातमस्वरूप के ज्ञान के भ्रनुसार यदि विष्वाधार है तो 
श्रापकरे संकल्प का कोई मी वाधक नहीं होगा । क्योकि एक हौ संर को एक 
साथ साधक बाधक मी जप सक्ते है । 


सर्वत्र शब्द भरा है, रेडियो स्प करता है सरव॑तर हर रूप स्थित दै 
टेलीविजन सिद्ध करता है \ हर पदार्थं शब्द पकड़ता दै रेकाडं स्पष्ट करता 
है । शब्द का सम्बन्ध वथोकि सूदम है, श्राकाण का शब्द है, श्रतः सवंसे है 
ही । संकल्प मानस लहरियों का सम्बन्ध मौ समीसे है क्योकि सृष्टि मानसी 
हीदै। एवं श्रापका भी दयक प्राप श्रात्मा ह श्रापका सम्बन्ध तो सदा से 
सबसे भ्रखरड दै दी 1 


(ऋ) 


मंत्र उदेश्य एवं विधि सहीदहै तो श्रापको पूणं विश्वास कर ही लेना 
वाहये । यदि यह पूणं नहीं है तो भ्रापका विश्वास केवल इतना करेगा कि 
सही विधि कै ज्ञाताम्नों को भ्रापके सम्मुख ला देगा । 


लोक भी है लोकं केदेवता भीर्हैः हरेक कौ भ्रपनी माषा रुचिरया व 
भिन्न-मिन्न स्वमावानुसार वृत्तियां ब खाद्य हैँ । मंत्र स्वर लहरियों से उन तक 
प्राण संयोग से पहुंचते है । उसकी शक्ति उसके शरीर फो विकम्पित करने 
लगती है । श्रापकी चित्त वृत्ति उसके चित्त को ्रांदोलित करती है एवं श्रापका 
श्रपना श्राप जो कि वरहा मी वही है--उसे ्रपनी श्रोर उन शरीरो कौया 
उनसे जिस कायं पदाथं को श्रेक्ता होती है, उसे भेजने को प्रेरित करता है । 


दस॒तरह मंत्र एवं जप॒ एक रहस्यमय विज्ञान दै जिसे धारणं कर 
कपि महषियों ने सृष्टि के वे सम्पूणं रहस्य खोजे ह जिन्हे मगवानरु के रहस्य 
कहा जाता है। तथा वे महापुरुष श्रमोध शक्ति सम्प्न होकर विश्व में 
साढेतीन हाथ वाले हम जसे शरीर के होने पर मी विष्व को हिलाने की 
शक्ति रखते थे । 


दो शब्द ग्रौर ! यदि इस रहस्य को गौर से पदे समभे तो यहाँ केवल 
प्रपने श्रापका ही सृष्टि विज्ञान है। इसे सममकर दीनता दुःख एवं बधन न 
रहकर जन्म एवं पाप व पापकृत समस्त दोषों की निवृत्ति होती दै । इसीलिए 
(जपान पापच्चयः । जप से पापों का क्तालन होता है। यह मी कहा दै कि, 
जन्म पाप विनिमुंक्तः जप इत्यभिष्चियेत । “श्र्थात्‌ जन्म॒ व पापसे मुक्त 
करनेवाला जप कहलाता दै । “यज्ञानां जपयज्ञोस्मिः गीता में कृष्ण ने जो 
कहा है कि जप माने स्वयम्‌ जप केवल भ्रापकी महिमा का उदघाटन करता 
है। श्राप मे दीनता तो श्राना ही नहीं चाहिये। जो कमी यदि दीन हतो 
उसे पहले यह समकर फिर ही जप देना चाहिये । श्रन्यथा जसी मावना 
तेसी ही सिद्धि। क्योकि श्राप श्रात्मा होने से भ्रापकी जंसी मावना उसके 
विपरीत फल देने की हिम्मत किसी मे नहीं है । प्रतः जप रहस्य को समभना 
भ्रत्यावश्यक दै तथा इसमें केवल श्रपने श्रापका ही महत्त्व है । 











१६. 
यास पूजाय पूणिसा 


श्रासाढ़ शुक्ल पूणं मासी हमारे भारत वषं के लिये सवं श्रेष्ठ पव है जिस 
दिन भारत के हर घरमे हर व्यक्ति गरपने-ग्रपने गुरूदेव को उनसे प्राप विया 
क्रे प्रति कृतज्ञ होकर श्रद्धांजलि श्रपितं करता है । उस दिन भारत 
ममी सर्वदा गुरू एवं शिष्य के श्राणिर्वाद व श्रद्धाजलियोंका दशंन हौ 
सकता दहै। इस तरह हर गुरू परम्परा की स्मृति में सीधे श्रादि गुरू 
नारायण तक पहुंच जाता है । उस दिन भारत हौ नहीं समस्त त्रैलोक्यं गुरू 
पूजा मे संलग्न होता हे । देदगण ब्रह्मपति की पूजा मं तो श्रसुरादि शुक्राचायं 
की पूजा मेँ रहते है 1 यो वहु दिन ग्राकारमन्डल ने एक ही भावना से म्रोत- 
परोत परम पवित्र होता है । 

हमारे मारत के लिये महि व्यास की महती छपा है जिन्होने समस्त 
ज्ञान संग्रथित कर मानव भमक्तको दिया है1 उनकी श्रद्धांजलि में इसे व्यास 
पू॑मासी मी कहते है ] 

चतुर्मास के प्रारम्म में ह॒र॒सन्त जो पैदल दही यात्रा करतेथे जहाँ दी 
प्रथम वर्षा होती वहीं रह जाते श्रत: उका वही चातुर्मास्य होता था क्योकि 
यात्रा मे नदी तालावों कौ श्रड़चन होती थी । परन्तु इसी बहाने शरद्धावान 
जनमानस को उनके श्रमूल्य उपदेशो का लाम होकर जीवन क्लेश रहित होता 
था तथा मोक्त लाम मी होता था। भ्राज मी यही परम्परा दै 1 

वर्षाऋतु के श्रागमन मे बादलौं के कारण एवं ज्योतिपिर्डों कौ गतियो 
के कारण श्रन्य खव ग्रहों की श्रपेक्ता गुरू नचत्रके टी प्रकाश का पृथ्वी पर 
श्रधिकार होता दै 1 तदनुसार यहा भी उसी नत्त किरणो से उदीघ ज्ञानाधि- 
कारी गुरूजन धरती पर ज्ञानलोक मे जनता, को ज्ञान वर्षा से तृक्च करते है । 
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वर्षा मे निमंल जल ही मृत्तिका से मिलकर मलीन हो जाता है भ्रतः उसे 
शुद्ध बनाये रखना भ्रत्यन्त भरावश्यक है । यद्यपि जल चतुर्मास के वाद स्वयम 
निमंल हो जाता है | तदत चतुर्मास में सूर्यादि के प्रकाशामाव के कारण गंदे 
पेट से उत्पन्न छृमियों द्वारा देहस्य जल भौ गंदा हो होकर मन को श्रणुद्ध 
कर सकता दै जिसके प्रमाव मे सामाजिक संगठन की कड्या टूट सकती हँ 
भ्रतः सन्त महानुमावों के संग से यह शुक्र कावेगजो दक्जिणायनके कारण 
( दक्षिण नचत्रं उसके भ्रधिकार मेहते ह) प्रधिकहो नही पातातथा 
मानव तव से ऊपर शुद्ध चित्त के रूप में होकर परमतत्व मे विलीन होता है \ 


शुक्र को यदि गरू का संगन मिले तो वह श्रसुर बना सकतादै) णुक्र 
कारग श्वेत नील होता है प्रसुर का भी यही रूप है। परन्तु जहाँ शुक्र पोत 
रूप धारण कर भ्रोज वना कि वह्‌ गुरू होकर देवताग्रो का संगी होता है 1 
भरन्यथा यही शुक्र वर्षात्तु मे मोगासक कर भ्रधेरे में छुपाता हुप्रा मोगी रोगी 
एवं दुखी करके श्रसुरों ( कामादि विकारो ) का संगी बनाकर मानवको 
गिरा देताहै। 


मानव सव कुछ कर सकता है परन्तु इस वीयं के श्रधोवेग को विना 
सन्तो के संग कै कभी तहीं रोक पाता न उसका सदुपयोग हीले पाता दै। 
सदगुूभ्रो के सम्मुख जो स्वामाविक श्रद्धा उत्पन्न होती है बस, यही श्रद्धा 
उस श्रासुरो या देवी शक्ति को संग्रहीत व स्तंमित कर महान से महान कायं 
करवाती टै ॥ 


देह के साथ चिपटना इन्द्रियों के साथ खेलना व रोना तो सहज सवको 
सुलभ दै परन्तु इनसे श्रतीत उठकर समाज एवं विष्व का निष्काम भावना 
से कल्याण करने कौ स्वाभाविक वृत्ति एवं निजात्मन्ञान विना सन्तो की 
कपा व संग कै कदापि संमव नहीं है । 


कातिक मास म जहां सरिताये शुद्ध जलवती हो जाती ह । चतुर्मासं तक 
भ्रपने श्रमृत वचनो व संग के प्रभाव से सन्त भी प्रमियों की चित्त 
सरिताध्नों को त्ह्यचारौ कातकं मगवान का श्रादशं बनाकर 
श्रग्रह' ( भ्रगहन ) पोषणरूप पौष व निष्पाप ( माघ ) की भोर उन्मुख 
करके सभी फल एवं गुणो से समृद्ध ( फालगुन ) होने का इषारा देकर चल 
देते हँ । इस तरह यह गुर परणंमासी पवं मारत फो सदा-सदा से शुद्ध करता 
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ह्म राया है तथा मारतो को श्रपते णुद्धिकर्त्नों को श्रोर सदा उत्युकता 
री श्लों से प्रतीद्वा करवाता रहादै व रदेगा | शुक्र के साथ गुरू 
( विवेक ) को इसी से जोडी दै । इसौ से विना दोनों के विवाह नहीं होते \ 


जिन्हने सन्तो गुखूप्ों से श्रपना सुधार व शान्ति पार्ददै वे ही इसका 
रस जानते दै एवं उन्हीं हाया यह सुपवं मनाया जाता है। वैसेतो हर किसौ 
को कुन कुछ मिलता दै तोकिसीके द्वारा हो श्रमहर व्यक्ति दाता का 
महत्व जानता है । परन्तु सच्चे दातावे होजो सर्वस्व दान करके भौ पुजवाने 
की चाहु विना केवल कल्याण कामना से ही विचरण करते हों । उनके 
पदर कौ धूल से सतत्‌ धारा तीथं दीहो ग्ईदै\ मारत सम्पा तीथं 
ही दै क्योकिपेतसेही सहानुभावों से यह घारसाका हर कण सतत रदी जाती 
है । इसलिये यहं देश गु देण है जहाँ गुर्गों का सदेव प्रवतार एवं वास 
रहता द । गुरू कौ महिमा अ्नवर्णनीय ल ॥ 


ष्वोलो सद्युङ दे भगवान्‌ कै जयः 


जीव को ब्रहततत्वमे श्रारूढ करने वले है तो एक सदगुर देवही। 
ईष्वर रूप होता हग्रा मी व्यथित रहता है यदह जीव । उसके भ्रज्ञान को 
हटाकर निज ब्रह्मत्व भ स्थित करनेवाले सद्गुरू ईश्वर से मी बद्कर दै \ 
रखें खुलने पर पटरी खोलने वाले _व्टर की भ्रं जिस समय एक प्र॑घा 
देख लेता दै उस समय उसको कितनी कृतज्ञता होती दै वह्‌ तो वही जानता 
है जिसकी खुलती दहै । ङवटर चाहे मूल जाय रोगी को परन्तु रोगो उस 
ज्योति दाता को कदापि नहीं मूल सकता । 

जगत मे फंसना फसाना सरल दै परन्तु उससे निर्मोह रहते हय उसका 
सदुपयोग कसते हुये ञ्रपने मगवत पद को पाना तथां उसीमे मुक्त रहना व 
श्रन्थ को करना कठिनतम दै जो केवल भारतीय सन्तौ ने ही किया है। 
भारती ये सन्त के समान श्रन्यत्र दलम हे । 


( ५8; ) 


९१७. 
भाव केदो रूप 


एक ही “मावः जिसको श्ररित', सत्ता, सत्य कहते है वही दै। परन्तु 
जगत स्व॑र जहां भी दिखाई देता है उमयरूपों मे दिखता है। श्रल्प महान, 
एक देशवाला सर्वव्यापक, बलीन सवंशक्तिमान इन दो सूपो मे भी वास्तव 
म एक ही वह “भावः दिखाई देता है । परन्तु दो रूप म दिखता है केवल 
उपाधि द्वारा । यद्यपि जहां भीये होति हं, एकैक के सम्पूरक दही होते हं 
विरोधी नहीं तथा एकैक मे मिलने के लिये धातुर से दिखाई देते हँ \ यदि 
स्वामाविकता से ये दो होते तो कदापि फिसी भी प्रयतत से मिलन न हो पाता । 
जीव ईश, रूप मक्त मगवत रूप तथा ध्रात्मा पखत्रह्मरूप न होता 1 दो नहीं दँ 
इसीलिये यह हुभ्रा करता है 1 ज्यामिति के एडजेसेन्ट ( 2012011 2110}65 ) 
कोनो की तरह ये कदापि दो नही, न एकैक के विरोधी 1 एक ही जव ्रपनी 
समाकोजो सवंमेरै, किसी देहया इन्द्रियों मसे देखता दै तमी भ्रन्दर 
बाहर का भेद हो जाता है यद्यपि देखने वाले की दृष्टि से दो नही ह, दिखनेवाले 
दो ह-एक यह शरीर व एक बाह्य विश्व । श्रतः एक ही माव दो रूपों में 
कल्पित ही हुश्रा होता दै, यथार्थ नही 1 


भ्रत्पन्न सर्वज्ञ रूप में प्रतीत होनेवाली एक ही वृत्ति है जिसमेदो भाव 
व्यावहारिकं रूप से कल्पित कर लिये गये । जैसे प्याज का गहा एक परन्तु 
छीलने मे श्रनेक पतं दिखाई देती ह । परन्तु गहु से चिलके या छिलकों 
से गदा श्रलग नहींहै। जिस माव से घोटा वड़ा, यहां वहां, ेसा वैसा, 
श्रव तव, इधर उधर, भ तु श्रादि कल्पित किह वह दोनोमेंहै एवं दोनो 
उसी में ह भ्रन्यथा दोनो को व्याख्या व दोनो फी पृथक सत्ताये कहाँ से कल्पित 
की जातीं 2 नाटक कै बुद्ध. व बुद्धिमान पात्रों मे दोनों मे दोनोंकीकलाका 
ज्ञान रहता है एवं दोनो ही भ्रपनी-भपनी कला को वही बुद्धिमानी से करते 
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ह । र्त्‌ बुद्धिमान को छुपाकर एक वृद्धिमान बुद्ध.पने का एवं एक बुद्ध.पने 
को छुपाकर वुद्धिमानी का पाठ चलते ह! होते है दोनो दी बुद्धिमान । तद्त्‌ 
एक हौ (मावः दोनों व्यावहारिक दन्ात्मक मावो का सफल चित्रण कर 


रहा दै 1 एक श्रपने भाव कोन देखकर ही कल्पितये ब्रह्म दो माव प्रतीत 


हेते दै । परन्तु श्रपनी सत्ता को देखते ही ये भौ एवं प्रापभी एक हीदै। 
दसी कारण देत को काल्पनिक कहते दै 1 इूसीलिये भक्त भगवान से मिल 
जाता दहै) मिलने फा कोई विन्दु न होता तो कंसे मिलता ? जिसे यह भेद 
समभ मेँ श्राया उसे कोई मेद नहीं रहता । एवं वही समष्टि व्यष्टि दोनो ही 
कलाग्नों को श्रषने मेँ बडे सहज स्प से प्रदशित करता है। ड्सी को श्रवतार 


योगी, तपी, व सिद्ध कहते हैँ 1 एक भ्राम ( श्रपने श्रापका ) दषंन करके ही 


यह्‌ सिद्धावस्था प्राप होती है \ (स॒वं खल्दिदं ब्रह्म! यह्‌ वेदोक्ति यहा साक 
होती दै) 
चाहे कितना भी भेद होखेटेमेवडाव वड़े मे छोटा वड़ी खूवीसे सवत्र 


रखा हुप्मा दै । वंथोकि एक दी "माव उभयरूपो में क्रीडा कर रहा है। यही 


“भाव स्वभ्रात्मा, परमात्मा स्वयम्‌ नूप ने शास्त वेदों मे वणित दै 1 
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# १ ट, 
जप शुभः का होतादहे 


जप एक विज्ञान है । इसके वारे मे किसी श्रलग लेख में वतार्येगे परन्तु 
जप जिसमे एक वेज्ञानिक प्राकृतिक नियमानुसार इष्ट को सात्तात्‌ पकड़कर लाने 
का बला होता है उसका साथ पकड़कर मी जब कोई जापक इष्ट के लिये एसे 
रोता है दीन होता है जसे गुम हो ग्याहो तोहंसी एनं दयादही श्राती दहै । 
बिना समभे समाये सच मे किसी को कोई साधन नदे। यदिदेतो समभा 
कर साधन प्राप्त होने पर तो इश पर विजय का विश्वास होना चाहिये । 
क्योकि साधन उसी को प्राप्त कराने का प्रचूक केदार है-माघ्यम है । परन्तु 
यहो जिसे ज्ञात न हौ कि साधन करेगा मन॒ एनं मन से वह्‌ जगत एनं वह्‌ 
जगदाविष्ठान कदापि भिन्न व दूर नही दै तो उसे ईसं ॒निश्वय के श्रनुसार 
जितनी देर लगती या श्रशान्ति श्रघीरता होती है व न लगे। जहां भी चक 
है साधन के फिटिगकौ, नकि इष्ट की । गलत सावन या सहयोगी सामग्री 
की भ्रप्राति या भ्रस्थिर भरज्ञ भ्रशान्त मन ये ही तीनों दोष होते है । 
शरीरसेतो माला हर समय छोटी ही होती ै। उससे भी छोटा भारी 
एवं उससे भौ छोटा भर्थात्‌ सद्म मंत्र । परन्तु मंत्र शक्ति श्रादि जितनी भो 
सूम सत्तायं होती ह उतनी हौ वो व्यापक एनं शक्तिमान होती ह । सन सवसे 
सूम टं आने वाली विभूतियों मे-परन्तु यह वह श्क्तिहै जो खद ही 
संसार को समस्त शक्तियों को लीचतो, उपयोग करती एवं व्यागनो निरादर 
करती है । क्योकि सूतम शक्ति का संग्राहक तथा शक्तिदाता यही ३ 1 इससे 
"कोई मी बाह्य-जगत दुर नही है । शरोर वह्‌ ईश्वर परमात्मा तो लत मी 
दुर नही है वरन यह्‌ स्वयम्‌ जापक भी वही है। 
फिर मो जव कोई जापक जप करता 


हृश्रा बरसों दिखाई 
वह मौ रोता कुढ़ृता उदास तो लगता है ईदेताहै श्रौर 


इसका ई गुम हो गया है । श्रौर 
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उसने भ्राज तक श्रपना पता इसे हीं दिया है । जव तक सवलमन नही होता 
कोई भी साघन सिद्ध नही होता। क्योकि सारा जगत मन ही का मानव 


सचा हुश्रा दै । 


ग्रतः निश्चय यह्‌ रहे कि इष्ट यहीं दं सदैवदै। तो फिर है का विश्वास 
कर उसे, श्रपने मन मँ संदेह न उने देते हुये, देखने की उत्कंठा कीजिये तथा 
वह प्राता हुश्रा मनसी पहले मान कीज्यि । श्रौर देदिये यदि मनमे श्रा 
गया है तो श्रव श्रौर कहां दृलाना चाहते ह ? मनमे रा गयातौ श्रागया । 
इन्द्रियों से न चाहे, क्योकि इन्द्रियो मे प्राने वाले इष्ट का वल घटता रहता 
है । श्रपने श्रसली ( मन ) घर्‌ से श्रलग होकर वह टिकाऊ नहीं रहं सक्ता 1 
मनमे लादये ग्रौर इसी मन को उसके साथ सवल होने दीज्यितो प्रापदही 
वह हो जायेगे जिसे चाहते हं श्मौर यही वह सव कु कर डालेगे जो प्राप चाहते 
हों । ग्राश्चयं यह दोगा कि हो सव जायगा परन्तु न ग्रसिमान श्रापको होता 
न दीनता । परमात्मा सदेव सर्वत्र पूणं का पूरं विराजमान है । जसे श्राप 
ह यहां नैसा ही वहदै। तो फिर जप किसका करते टै ? सर्व रूप पास मे 
होने पर मी किसके लिये सोरे है श्राप ? परमात्माको, श्रपनी ही शक्तियों 
को "गुम" न समभे भ्रौर शीघ्र हीलामलं इच्छितिको इसप्रकार सुलभमन 
देखकर समी साघनों से श्रद्धा हृट्ती श्रा रही टै श्व 1 क्या भ्रापका परमात्मा 
गुमहो गयादै? नहीं । तो फिर केवल उसके नाम की गिनती से लामनः 
होगा । उसका विचार करे , पह्चानें तो यहीं प्रगट हो जायेगा । वहतो 
सदैव रापः खूप से ही यहां मौ स्थित दै । जप नही दीनता मिटये । जप 
का श्रं है जन्म पाप कौ निवृत्ति । श्राप जपते मोह भ्नौरश्रापको श्रमीभीः 
दानो का भयदहै। यह कंसा जप ? समभकर्‌ जपे । समकर विश्वास से 
जपं । जप का प्रत्यच्च फल तुरन्त एनं प्रमोघ होता है। नघ्मापन शस्रापका 
श्रपना श्राप-परमात्मा ही गुम है माई? 
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१९. 
अवतार-वाद्‌ ( युण-दोष ) 


विश्व कल्याण कै लिये इस धरा पर प्राये श्री मगवद्‌ विग्रहो के समान 
श्मन्यत्र कहीं नहीं ह । श्रवतार नित्य एवं नैमित्तिक रूप से दो होते हैँ । नित्य 
रूप से सन्त॒कऋषिमहषि योगी तपस्वी एवं धमंनिष्ठ तपस्वी राजागण तथा 
नेमित्तिक रूप मे मगवान श्रीराम श्रीकृष्ण श्री शंकर भगवान तथा कल्की 
भगवान । दोनो ही धमं की स्थापना व श्रधमं को नाश करते रहते है । 

इन दोनों का महत्व दै । मानव को श्रपने जीवन को उठाने के लिये 
आदशं के विना श्रसंमवता हीदै। श्रौर ये सब श्रादशं इसी कारण भ्रनु- 
करणीय है । 


जब जव जिसमी चतेत्र पर पीडित धमंील जनमानस श्रपनी शक्ति 
विमूति व बुद्धिके श्रहंकार की श्रसमथंता देखते ह तमी शान्ति सुरच्ता एवं 
सुख के लिये एवं प्रपीडक उस दुष्ट ्रषर्मी के विनाश के लिये जो सामुहिक हर 
मन से व्यापक परमात्मशक्ति का श्राकषंणा होता है तदनुसार ही, जितना 
विरोधी बलवान होता है उसी धनुपात से प्रतियोधी रूप से ्रवतार हुवा करता 
दै । इनमे भप्रतिम भ्राकषंण शक्ति वुद्धि एवं घमं का वैचिव्य होता है । सवके 
दवारा श्राकषित, सबकी णद्ध मावना से निमित, सवके द्वारा सुसज्जित विवाह 
मंडप मे जानेवाली "वधू" के सदृ भ्रवतारों म महान सौदयं श्रादि विभतियां 
होती है जिन एक व्यक्ति भ्रपनी साधना से कदापि नहीं पा सकता । परन्तु 


हां उनके श्रादर्णों का ्रनुगमन करके श्रपते जीवन को विशुद्ध 
श्रानन्द लिया जा सकता ह । 


मोगी मानव श्रपने मोग के पीये परिणाम को न देकर श्रनेकों दुष्कर्म 
के फल प्रतापसे दुःख अ्रशांति वंधन एवं इध्जन को पति ह श्रौर तभो नदं 


बनाकर जीवनका 
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अपनी उस पीड़ा की समाक की इच्छा दोती है । परन्तु वे स्वयम्‌ म्रकेले कमी 
उसे टल नहीं पाते निज कमफल होने के कारण ॥ इसलिए भ्रवतार खूप से 
ब्रहम की विशेष शक्ति ्रावश्यक होती है । इनकी पूजा प्रच॑ना व प्राज्ञा पालन 
जवये होंतब भीएवं जवन हौं तवसो करते रहने से उत्तम जीवन 


बनता ही दै । 


श्रपते से उच्च जीवन के प्रति भ्रादर एवं श्रद्धाहोही जाती । ग्रतः 
जहां ्रादर एवं श्रद्धा होगी वहां विनयतो होगा हौ । विनय से व्यक्ति 
आदर्शानुल्प होता है 1 विनयो कायर नहीं होता--स्वाभिमानी होता ह । विनय 
एवं दीनता में अ्रन्तर टै । विनय ध्म निष्ठ करता है जो स्वाभिमानं को खोता 
नहीं । परन्तु दीन व्यक्ति स्वाथं के कारण ही दीन होता दै। कामना दही दौन 
करती दै । ्माक्त एवं पुजा का श्रं यह्‌ नदीं कि टम दीन बने । विनयी श्रवश्य 
वतेः । विनयी का सव॑था उत्थान होता है । दौन दलित होता ही जाता है। 


हमारा धमं हमे श्रवतारोंके परति विनयी होने को प्रेरणा देता दै-- 
दीन होने को नहीं। हनुमान विनयी धे दीन नहीं 1 मोगी कामनावाला 
एवं कपटी दीन होता दै । विनयी नित नूतन निविषयी-निष्काम एवं शुद्ध होकर 
स्वाभिमानी स्वात्मनिष्ठ एवं स्वात्मनज्ञानी होता जाता है। दीन को मांगने पर 
मी विमूतियां नहीं मिलती हँ मिलने पर मो टिकी नहँ । विनयी को विन 
मागे विमूतियां मिलती दँ मिलने पर ट्कितीमीदहैँ। हनुमानने मांगा नही 
पर मिली व टिकीं मी । 


ग्रवतारों के या ग्रादरशो के पूजन मेँ हम ्रपने सिवा श्रपना जितना दूषित 
हो, सव त्या खोये । अपना प्राप जहाँ विशुद्ध निर्दोष रह जायेगा उसे खोने, 
विलीन होने की भ्रावश्यकता न पड़गो 1 उसमें स्वामाविक ही शुद्ध में शुद्ध 
मिलने के नियमानुसार भगवत तत्त्व मी मिल जायेगा । शुद्धि होने पर दो 
रह ही नहीं सकते । अशुद्धि कामना व दीनता ही है। विनयी, धमं का, एवं 
दीन पदार्थं का महत्व रखता है । जहां कहीं "दीन" शब्द से गुणगान किया दै 
वहां भी दीन शब्द का घ्वन्या्थं विनयी ही है, दीन नहीं । केवल वस इसके 
रहस्य को न समकर श्राचार्यो मे एवं उपासको ने भी इतनी पूजा भ्रच्छी 
अक्तिक 7 प्रचार एवं भ्रभिमान करते हुये मौ भ्राज वीर, धीर तेजस्वी एवं 
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परिस्थिति परिवतंक वलवान नहीं पैदा हो पा रहे है । वतंमान मौतिक शिच्चा- 
लयो से ्रहंकारी एवं दीन व्यक्ति मले ही निर्माण होते हों परन्तु धम 
शिच्चालयों से दीन नहीं वीर निविषयी एवम्‌ तेजस्वी ही निर्माण होते श्राये 
है । भ्राज घमं शिच्चक यदि इस श्रोर ध्यान दं तो देश फिर भ्रपने तेज को प्राक 
कर बदल सके । वे इसी में श्रपनी इति कव्यता न समभे कि उनके उपदेशों 
के प्रमाव में श्रोता इतने निश्चय कर उठे करिवे कुमी करनेमें ्रसमथं 
है-सव कु वे परमात्मा ही करेगे । प्राज ठेस उपदेशकों की श्रावश्यकता 
है जो यह पाठ पा सके कि यदि मगवान नभीहों तो तुम्हारी दही कोखोंसे 
वे उत्सन्न करे । ( तुम्हीं सती-पतियो ने ्रादगं तनुधारी भ्रवतारोंको हर 
समाजकेषेत्र से श्रवतीणं कियादै। क्योकि भ्रवतार नौमित्तक ह्रं समय 
नहीं होते, सव उनके लोभी प्रेमी, उनके विना वतंमानकाल में कंस रहं तथा 
उन श्रवतारोंके हीकालमें जो उनकेन मिल सकन देख सकेवे भी कंसे 
रहे ? कं मुक्त हये। एते रहे कि उन्होने प्रपने-गरपने भ्रनुकरू ल प्रावश्यकं 
शक्ति बुद्धि धमं कौ शक्तियो को निर्माण कर जीवन सफल कर सके । यह्‌ कमी 
हो सकता दै कि भक्तं विनयी तो बने, शिति विश्वास तो इसका ले परन्तु 
उसका परीत्तण एवं प्रयोग करने की हिम्मत रखता ह्न राप दीन न रहे । 


श्रवतारो के विग्रहो मे रहने वाले चित्र उनको श्रपनेमें भी पह्चानकर 
उसके बल पर युग निर्माण की शक्ति हासिल करे। 1.6६ {1106 € 110 
&०0, 706 ा]1 0६ रा. श्रमी ईश्वर नहीं है न सही, हम उसे 
निर्माण करेगे । इस प्रकार के दृह्‌ मावनावालों ने हीकमी पूवं मेमी 
भ्रवतार धारण करवाये थे । प्रतः हुम भ्राज ्रवतार नहीं, श्रवतार के भ्राधार 
चाहिये । श्रौर निर्माण किये जा सकते ह । रो पीटकर स्वाभिमान खोकर नहीं 
विनय एवं स्वात्म विश्वास से । मारतीय धमं का यही श्रादेश है । 

भ्राश्चयं तो तब होता है जव प्रतार 
जीवन खपाति ह कि मही सवमह सवै 
श्रपने से भिन्न न समो । 
हम तो कुछ नहीं है” 
ये दीन व्यक्ति हजार 


स्वयम्‌ श्राति हुए यही कहते हए 
है मुभे न समभो जो देख रहेहो 
परन्तु उनके रहते हुये एवं जाते ही वही एसे ये, 
ईस प्रकार दीन भरा रोदन शुरू हो जाता दै। क्या 
उपासना के बावजूद कुच कर पाते है? शबरी एवं 
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विदुराणी ने जो वेर या छिलके दिये उनसे मले भगवान खुश रहे हो परन्तु वे 
वैर या छिलके म्राजन मीहों तो क्या हम चुप वैठे रह? पेट नहीं भरते? 
हषं नहीं मनाते ? धरती जल श्रगनी वायु सूयं चन्दर एवं मानव रूप मगवान 
श्रव भीतो स्वयम मौजूद? क्यों दुःख मनाया जाय? भगवानतो दहैँही 
मानव पशु-पच्ची श्रादि रूप में भ्राकर मगवत श्रवतारोंने किमे छोटा बनाया 
है ? परन्तु समभे तव न ? 


मेरी दृष्टि से श्रवतार उत्तम हैँ परन्तु उसी मे दीन होकर निज को 
विलुठ करके वतंमान को पंगू कर देना गलत दै--वाद वनाना गलत दै । 
क्यो न प्रवतारवाद को मानते हुये हम स्वयम श्रवतार धारण करे ? प्रवतार 
हर समय नहीं होते तो फिर हम वने । एवं वतंमान को सुधारने का प्रयत्न 
करे । भ्राज इसी शिन्ना की ्रावद्यकतां है । ` श्रवतारों कौ भक्ति कायही 
तात्पयं है । जिस जाति में इस प्रथं के साधनसे साधना होती है वह जाति 
अवतारो की जाति होती दै 1 वह अमर रहेगी । + 


ण 


ह 


२०. 
धे मन के माने भगवान्‌ 


बड़ी दुदंशा है इन मगवानो कौ जो मन के माने होते दै । जव मन भ्राया 
मान लिया नहीं तोड़ दिया, फेंक दिया, इवा दिया, द्रुकरा दिया । पुजा न 
पूजा । विचारे कु मौ विरोध नहीं कर सकते । पता नहीं शायद इस समय 
इन देवताभ्नों का श्रसली भगवानु मन ही होता है । श्रतः जैसे इनके मन में 
भ्रापर तब तकं यह खेले महत्व दे-परन्तु जिस मन से इन्हे महत्व मिले उससे 
हौ जादा जव ये भ्रकड़ने लगँ तो यह मन चाहे उन्हे फक दे › तिरस्कार कर दे 
भ्रौर जिसे चाहे फिर नया मगवत्‌ पद दे दे । 

इन मन्दिरं में जिनमें खवसूरती है, प्रच्छ पुजारी है, खूब प्रसाष हैँ 
रौनक है, हर देवता भरच्छा लगता दै, चाहे पुराने से पुराना हो । परन्तु 
मनभेनस्चेकरिसौसे सुव्पुटहोतोवेमीजो खंडहर मे कृत्ते विल्ली पंचियों 
से शुद्ध किये जाते हो- मकड़ी फे जालो से देके हो- पसन्द श्राते है । क्योकि 
मन जो मान गया । भर्थात्‌ जहां यह्‌ देवत्व दे दे वहीं देवता को बैठना पड, 
कहना पड़ । जिसके पास देवत्व देने का बलि हो वह चाहे जहां उन्हे 
स्थापित कर सकता है । इसका जहा शरपमान हो वहां सवका श्रपमान है | 


सारे ही देवता, उनकी पविघ्रता, विमूतिर्या, पूजा के प्रकार, पूजा की 
सामभ्नि, समय भ्रादि इसी महादेव मन कौ निमित है । श्रतः इसकी यह्‌ 
भरन्तर की मावना कौ मुभे मान देते रहे | श्रोर सभी पुजा पाते रहो सर्व॑त्र 
दिखाई देती है । पुजारी रूठ जाये, मालिक रूठ जाय, दशनाथि रूठ जाय, 


कोई रूठ जाय, किसी का मो मन रूढ जाय कि इन मन्दिसो भर 
रौनक का पलायन ही समभो । इल मन्दिरों देवताभनों की 
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श्रत: यह्‌ स्पष्ट है कि इस मन की प्रसन्नता विना स्व॑र वेवता माने हुवे 
मगवानों की दुरद्ा ही है । यदि मन्दिर छोडकर यह्‌ मन पशु-पत्ती, नदी, 
पहाड़, वृत्त, आकाश सितारे, या निराकार साकार किसी मे देवभाव भ्रारोपितं 
करले उन्द "मँ देवता नहीं हू" यह कटने का दम नहीं है। श्रौर उन्दीमेसे 
यह मनचाहा फल लेने लगता हि । बड़ा मगवानतो यहीहै। श्रौर भगवानो 
के मगवानू-मन-को जिसने इस स्वमाव वाला पाल रखा टै उस श्रपने श्रापका 
जव स्मरण श्राजा दे श्रौर उस समय यदि श्रपनी वात यह मन न मानेतो 
इसे भीचु्रौदेदीजातीहै। जाभ्रो, समाधि मे, नीदमें वेहोसी में। मेँ 
तुम्हारे विना रह सकता हँ । इसीलिये यह्‌ मनं हमसे भिन्न चाहे किसी को 
मानेयान माने बना रहं सकता है परन्तु श्रपनेकोतो मानकर ही यह्‌ 
रहता है ! क्योकि इसका विश्राम स्थान, बलकां प्राधार श्राप हीर । नींद 
मे इसे ये मन के माने मगवानु नहीं, स्वयम्‌ भगवानु ही धपथपा कर सुलाते 
ह| ग्रपना विद्धौना किसे खराव लगेगा ? इसी एक कमजोरी के कि इसके 
श्राराम का कोई मौ विस्मरा इसे वाह्य कहीं नहीं मिलता पर सदा स्वयम्‌ 
( मु ) से कायल रहता है । तो सवते महानु मगवानच्‌ इस मन्‌ रूप सग॒ 
( विमूति) मेँ मीजो है वही मनके दसौ दरवाजो मे उनसे दिखनेवाले 
देवताग्नों मे बाहर भीतर रहता है । इसी को मन मानता ह। श्रौरोंको 
नहीं । इसीलिये व्यान के समय इन किसी भी बाहर के देवताश्रो मे नरी 
कर परम शान्त श्रपने श्नापमें विना कोई विषय के मीभ्राराम करता हमरा, 
चलो विता देता है। भ्रतः जिसका मन निज में नहीं वह कहीं हीं 
रह सकता 1 निज तृक सो नित्य वृष । बाकी ये बाह्य मगवान्रु तो भ्नपने पास 
रहनेवाले भ्र्टाचार को भी नहीं मिटा पाते । बोलो स्वयम्‌ भगवान की जय | 
परन्तु स्वयम्‌ मगवाचु तो श्रपने मन का स्वामी दै । 4 
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२१. | 
भक्ति-दिलग्गी “ओर की बरवादी 


, . भक्ति एक दिलग है- मक्त मगवानू, ` व्यष्टि समष्टि, जीव ईष्वर की । 
भक्त मगवानर मे व॒मगवानु मक्तमे, व्यष्टि समष्टिमे व समष्टि व्यष्टि मे, 
जीव ईश्वर मे तो ईश्वर जीव में श्रपतेपन को समित करने को उतारू हैँ । 
इसलिये क्ति एक क्रीड़ा है, दिली है, लीला है। जिसका जिससे दिल 
लगा उसके लिये वह श्रपना माना श्रा सव कुछ लुटाने मेँ तैयार रहता है । 
यदि भक्त कहता है कि प्रम्‌ मेरा कृ नही, यह मेरा सव तेरा दै, तो तुरन्त 
हौ उधर से उत्तर मिलता है कि तो मेरी यह माया भी मेरी नहींहै, तेरी 
ही है। परन्तु यदि मक्त (उसे दी जानेवाली ) माया को भी उधर ही 
लोटादेतादै भ्रोर वह भी ( जिसके लिये श्रपनी व॒ उसकी माया भ्रानेका 
मय हो वहं ) ुद' भी उसमे श्रपण कर देता हैम मीतेराह-'" तो 
उधर से मी यही उत्तर श्राताहै करितो फिरै मीतेरा हँ । ्रपने सिवा 
प्रपना माना हुग्रा श्रौर' जहां भ्रप॑ंरा किया गया कि इवर-उधर का यह्‌ 
भरौर' इधर-उधर हो जाता है। 


मक्त जीव की मावनानुसार “ग्रौर' रूपं मगवानू है जिसे वह्‌ प्राक्च करना 
चाहता दै । पर जहां उसने प्रम्‌ की श्रोर से भ्रपना ओर" पना उसमें श्रपण 
क्र दिया कि उधर का श्रौर' पना भौ इधर समपित हो जाता है। भ्र्थात्‌ 
-भर' नही रहता । यह ॒शरौरः भो दोना मे दोनों को दुःख देता रहता दै 


यदि इसी की बरवादी न हई तो मक्ति ही क्या दै ? समपंण 
हीक्यादै? 


भर्थात्‌ मक्ति भाने इस श्रौर' 
भ्रोर "वह भ्रौर है" यह माव जिन्दा है 
को। इसीलिये वह मी यही कहता है 
कि कोईश्रौर है न याद करनेवाला । 


कौ वरवादी । जहां यह वँ भरर है 
तब तकन मक्तको चैन न मगवाचु 
कि समपंण करदे। न यह्‌ याद रहे 
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र्‌ 


यदि यह्‌ हृदय का निर्माण किया हुमा व्यथं श्रौर' न्ट नहींहुप्रातो 
ह्र शरोर श्रौर श्रौर' का यह मूत सब कु प्राप्त कर लेने पर भी “्रौर श्रौर' 
करता हा भ्तृष्त रहता दै । ग्रतः ग्रौर करनेवाला यह कोई श््रौर'हीहै 
जो बाकी-बाकी करते वाकी ही बना रहता दै। इस “वाकी को जान लेने 
पर वाकी कु हीं रह जाता । श्रौर इस वाकी को प्रौर ( दुसरा) फिर 
नहीं लगता । जब ग्रौर कु नहीं तो बाकी क्या? ग्रतः जहां दोनों श्रोर 
से श्रौर' न रहै तभी बाकी कु नहीं रहता श्रौर शेष वाकी जो रहता है 
वह्‌ ्रौरः नहीं रहता । इस वाकी को वाकी की जिसने श्राकी उसके 
लिये श्रौर'के लिये कटी टर नहीं रहता। वही सवका सिरमौर 
निकल श्राता दै । 

जरासाभमी श्रौर पन" बाकीदहै तो सारा “पन वरवाददै। यहं वह्‌ 
पनघट है जहां सारे पन घटते हैँ । इसीलिये कोई योग्य साधक श्रपने में 


इसको शेष नहीं रहने देता । जिधर दै श्रव एक हीदहै। अ्रतः छोटासा 


सूत्र याद कर, ““मक्ति माने श्रौर' की बरवादी"” । स्वेच्छा से, प्रसन्नता से 
जान समकर की हुई वरवादी ही भक्ति है । श्रपना श्रपने को उसके सिवा 
कुद न रहे वस, हो गई बरबादी । श्रौर फिरै ही नहीं । न व्यवहार भ 
न परमाथ मे । एेसा सन्त हरि ही है । वही धन्य दै जिसका श्रौर' बरबाद 
होकर वहं स्वयम्‌ ग्रौरकाश्नौरदहीहौ गया होतादै। 
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२२. 
सच्चे भक्त 


एक बार मन्दिर में कोई मक्त भ्रातं मावंसे प्रमूसे कहरहाथा श्रमो 


बहुत दुखी हूं | कपा करो मगवान कि इसको श्राप लो श्रौर श्रव तो सुखी 
करो | 


प्रकाश बहीं सुन रहाथा। विचार श्राया किं दुनियाको दुःलदेनेके 
काररातोइसे दुःखथा ही परन्तु मक्तिके नाम पर प्रमूकोभी दुःखदेने 
लगा। प्रम्‌ को दुःख देकर यह केसे सुख पायेगा ? यर्हा तो जो दिया जाता 
है वही मिलता है एेसा नियम है । इसके सिवा य॒दि देना हीथा तो वह यह 
दे सकता था किमप्रमोश्रमीमी जो सुख बाकी है वह मी्रापले लं परन्तु 
मुभे दुःखनदेतोभी प्रच्छाथा। जराजरासी बात परप्रमूको ही कष्ट 
देनेवाले मी कोई मक्त कहलाते है ? मक्ति वही जो श्रपने कारण कहीं क्ट तो 
नहींहो रहा है, यह सोचे ! जो जिससे प्रम करता है वह उसे दुःख नहीं 
सुनाता न देता है । परन्तु यदि प्रेमी को यह ज्ञान हो जाय कि यह्‌ ्रपना 
ल कमी नही सुनाथेगा, हृदय भे भी नहीं लायेगा तो हृदयस्य प्रम्‌ क्या वहाँ 
दुःख रहने देगा ? जो प्रम्‌ कौ इतनी चिन्ता करे कि श्रानन्दरूप प्रम्‌ के भ्रानन्द 
मेँ मेरे कारण कहीं रचमर भी दुल न पहचे, उस मक्त के लिये प्रम्‌ मी सदैव 
विना कहे ही रच मात्र भी दुःख वहां न पहूंचने देगे । सुदामा ने कु न कहा 
न मगा तो प्रम्‌ को पहले ही सव व्यवस्था करनी पड़ी | दुःख सुनाने चले थे 
सुदामा, परन्तु कहा भौर जो श्रच्छी चीज ( चावल ) मावकी लाये ये वह्‌ 
मगवान को सौप दिया । भ्रच्छी चीज माव के साय प्रसन्नता निर्माण कराई 
भर सुदामा विमृतिर्यां तो पाए हो प्रेमभीन गया उनका ॥ 
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यमक 


यह्‌ कठिन श्रवश्य है परन्तु जिते सध गया उसे कमी कोई दुःख नहीं दै । 
क्या भ्रापका प्रमूसे प्रेमदै तोउसे कृपया दुःख नदें। गुरू, शिष्य, मक्त 
मगवान पुत्र, स्वी पति पिता माई वहन राजा-प्रजा के लिये साथी को कष्ट 
न होनेदे। सुखन देसकेतो कमसेकम दुःख नदे, यहीषएक प्रणहो 
जाय तो यहाँ दुःख रह ही नही सकता । एसा दुःख न देने की मावना मे सहन 
स्वमाव फिर क्या है ? केवल वही जिसे वह्‌ ठुंढता रहता दै-मगवान । 


श्राप खुद सोचें कि यदि श्रापका कोईेसा परम प्रेमी दै जिसे भ्राप कमी 
मी दुःख में नहीं देखना चाहते श्रौर श्राप यह मो जानते हैँ कि वह्‌ कमी श्रापको 
न वतायेगा न लिखेगा । सब वताये क्या श्राप सदेव इस वात को नहीं सो्चेगे 
किउसे मालूमन पड़श्रौर ्राप उसके दुःखको भिटादेया उसतकन 
पहुंचने देँ ? यदि उसे यह संकोच दहै किमेरेदुःख को जानने पर श्रापकहीं 
दुःखी न हो जाएं इसलिए वह्‌ कभी न बताने की सावधानी रखेतो श्रापमी 
यही चाहेगे कि उसे मालुम हये विना उसका हर दु.ख श्राप भिटाते रहं । 
बस, इस विशुद्ध रस भीमे प्रेम का मजा यहीहै। मक्त जो इस प्रेम में उन्मत्त 
हँ न उन्हें कोई दुःख दही है न उनका प्रियतम उनसे दुर दै। वह तो उन'पर 
दीवाना होता है दीवाना । श्रौर श्राप स्वयम्‌ सोचें कि दुनिया के पौ दीवानों 
का एवं दुनिया की चीज दीवाना हो जाय जिस पर उनमें सुखदै याकि प्रम्‌ 
जिनपर दीवाना हो जाय उसे सुख है ? जिसका विशुद्ध प्रेमहो शौर किसी 
कोमीदुखनदेने की दृढ मावना हो वहं विश्व का शासक होता है । हृदय से 
बोलिये स्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः स्वे मद्राणि पश्यरत 
माकश्िद्दुःख माग्यचेत । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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२३. 
प्रथमावश्यक सवेवश्ीकरणं भावं 


सुख चाहिये, शान्ति चाहिये, स्वास्थ्य चाहिये, गण चाहिये, भोग एवं 
मोच्च चाहिये । देवता चाहिये, परमात्मा चाहिये, शक्ति चाहिये, सव चाहिये 
परन्तु “` परन्तु सबके पहले क्या चाहिये जिससेये सव प्राप्ष हो सके? 
जिस एक के विना ये सव प्राप्त होना श्रसम्भव एवं जिस एक के प्राप होने पर 
बाकी इन सवको न बुलाने की भ्रावश्यकता हो एवं श्राने पर जाने की हिम्मत 
मो नहो वहु क्या है? जिस खुशबू को, जिस शहद के उदय होते- 
होते बिना बुलाये भमर एवं मधुकर श्राने लगते ह, उसको जिसके यहाँ 
जागते ही यहीं के मानव क्या भ्राकाशस्थ देवता भी टपाटप नीचे उतरने 
लगते है एवं भ्रषना सव कुच लुट जाने का उन्हँ उर हो जाता दै, श्रपना सब 
कृच देकर मी वे जिस एक के चण स्वाद के पीये दीवाने हो जाते है, वह 
क्या है? जिसके न होने पर सब प्रा होनेवाले ये विमूतिधारी श्रपनी 
विमूतियों को उसके भ्रागे उडेलने मे दु सी नहीं होते वह्‌ यदि प्राप नहीं तो 


क्या एे्वयं की महिमा ? भ्रौर वही है तो श्रोर क्या चाहिये ? 


श्राप पूगे कि वह क्या ?“‡ तो वह्‌ है केवल निष्काम प्रेम । इसी एक 
के लिये इस ,पर न्योछावर होते है वे सव देवता, पशुपच्ची मानव-दानव, 
यत्च किन्नर, गन्धव, मूत पिशाच, प्रेत रा्सनयावत्‌ सम्पूणं जगत्‌ इसी एक 
पर कुरबान है । क्यों ? योकि इसके विना हौ सव कुके येश्रपार कि 
इन्हे प्राप्त करने की धुन मे श्रनेकों कष्टो के बावजूद प्राक्ठ करने पर मी वह 
न पाये । भ्रपने-प्रपने माने इनके पूतं पर प्रेभियों पर सव कुछ लुटाने मे 
लगे रहने पर मो यह निष्काम प्रेम, जो भी इन्हें कहीं दिखाई-सुनाई देता है-- 
ये स्वणां छोडकर श्रपनी सम्पुरां विमूतियों को उसके चरणों भें रते, मी 
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हिचकिचाते नहीं । परन्तु जब वह निष्काम प्रेमीजन सेप्रेम तोकरतादहै 
परन्तु लेता कुं नहीं तोये उसके ऋणी हो जते है, केवल एकप्रेम की 
मलक पाकर । 


श्रतः यही सव से पहले चाहिये । भ्राज इसी की कमी है । निष्काम प्रेम 
करके देखो तो सही । वह्‌, जो तुम्हारी जरूरत का होता है वह्‌ तो मिलेगा 
ही श्रौर भी मिलेगा मरौर वह होगा प्रेम | चारो श्रोर तुम्हे प्रेम मिलेगा। 
परन्तु मिलेगा निष्काम प्रेम करने से। मिलने की भावना से नकरो।॥ 
करो ही, वह्‌ श्रवश्य लौटता है । श्रकेला नहीं, विमृतियों के साथ लौटेगा । 
ध्यान रहे कि प्रेम विना विमृतियाँं चुमती रहेगी, उड़ेलने फेंकने की इच्छा 
वनौ रहेगी । परन्तु प्रेम में सरावोर विमूतियां जिसमें किसी के हित में श्रपण 
होने की मावना रहे सदैव शान्ति सुख एवं प्रेम॒का स।म्राज्य भरती रहँगी । 
रौर“ * "शौर" * ` सच बताये जव एेसा निष्काम प्रेम काचारों श्रोरश्रापको 
भ्रमृत विखरा-विखरा मिलेगा जो म्रापने फलाया है--तो उससे अरन्य परमात्मा 
कोई न रहेगा । परमात्मा माने प्रेमामृत, प्रेम माने परमात्मा । जो परमात्मा 
मेरसटै वही इसमें है । भरतः सवकै चाहने वालो पहले निष्कामं प्रेम करो 
रौर कु न चाहने वालों } तुम भीप्रेमं ही करो। निष्काम प्रेम कर्ता श्रौर 
कोई नहीं स्वयम्‌ ही परमात्मा दै परमात्मा । 
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४३, 
रथमा 


सुख च 
मोत चाहिये 
परन्तु.“ 
जिस एक वै 
बाकी इन ₹ 
मो नहो, 
होते बिना 
जागते ही । 
लगते है एव 
कुछ देकर ` 
क्यादै?. 
विमूतियों ई 
कया एिष्वयं 


प्राप । 
के लिये दरं 
यत्न किन्नः 
पर कुरबान्‌ 
इन्हं प्राप्त 
न पाये 1 
लगे रहने ५ 
ये स्वणं 





इस पुस्तक मे" 


“भक्तिकाल में श्ञान' के सहयोग के रूप मेँ यह्‌ साधन है यह्‌ 
भूलकर जो साधकों को कठिनाइयां ्राती हैँ उन्हीं के निराकरण में 
प्रस्तुत कुछ लेख है । पाठक स्व-शोधन द्वारा स्व" मेँ स्थिति कर भक्ति 
को पुरां करे व श्रपने स्वयं वर रूप राम को प्राप्त कर प्रमुदित हों ।'' 


- प्रकाशानन्द वेदान्त केशरी 
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